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ब्रिलोक मास्कर एक अध्ययन 


पादचात्य दार्शनिक अ्ररस्तु का कथन है कि दशुेन का प्रारभ 
श्राएचये से होता है। वस्तुत इस चित्र विचित्र विश्व और विश्व के क्रिया 
कलापो को देखकर मानव मस्तिष्क चकित रह जाता है। इसलिए नाना 
प्रकार की कल्पनाए करता है। कोई इस जगत्‌ को ब्रह्ममय श्रौर कोई 
ईदवर के द्वारा बनाया हुआ स्वीकार करता है, तो कोर्ड अनादि निधन कोई 
मायामय मानता हैं तो कोई क्षणिक और श्रव्याकृत मानकर हो सतुप्ट हो 
जाता है। 

जैन दर्जन मे अहिसा अनेकान्त कर्म सिद्धान्त श्रपरिग्रह स्थाह्ाद 
जैसे लोकोपका री सिद्धान्तो का निरूपण किया है उसी प्रकार लोक और 
उसकी रचना के सम्बन्ध में विशाल वाइमय का निर्माण हुआ है। भ० 
महावीर स्वामी ने श्रपनी दिव्य ध्वनि मे जिन विपयो का प्रतिपादन किया 
है। उनमे दृष्टिवाद नाम का एक अ्ग है उसके पाच भेद है -- 

परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, भौर चूलिका इनमे से परिकर्म 
मे गणित के करण सूत्रों का वर्णन है। इसके पाँच भेद है 

चन्द्र प्रजप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप प्रशप्ति, दीप गागर प्रज्ञप्ति और 
व्याख्या प्रन्नप्ति 

चन्द्र प्रशप्ति मे चन्द्रमा सम्बन्धी घिमान शझ्रायु परिवार ऋद्धि गमन 
हानि वृद्धि ग्रहण, अधंग्रहण, चतुर्थाग प्रहण श्रादि का वर्ण न है | इसी प्रकार 
सूर्य प्रश्ञप्ति में सूर्य सम्बन्धी आयु परिवार गमन आदि का वर्णन है। 
जस्वृद्वा प प्रश्नप्ति में जम्बूद्वीप सम्बन्धी मे कुलाचल महाहृद (तालाब 
क्षेत्र कु डवन व्यतरो के श्रावास महानदी आदि का वर्णन है। 

द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में श्रसख्यात द्वीप समुद्रो का स्वरूप वहा पर 
होने वाने अ्रक्षत्रिम चेत्यालयो का वर्णन है। व्याख्या प्रज्ञप्ति मे भव्य श्रभव्य 


श्रष 


भेद प्रमाण राक्षण पी शरगी जीन क्रम दबसों का प्रौर अवथानयर गिद्धों 
का सभा दुगरी तरसमों फो सर्णेस है । 

इठ़ी के ग्राधार पर साथाय समिवधम से लिलाबगण्णनि सामक 
प्राकृत भाषा मे प्रनुष्म गथ की रसतसया की। सिग्शस्त लकवर्ती नेमीचंद्र 
शाचारय ने जहा धयरा सादि सन्चों फो अध्ययत उरहे गोस्मिट्सार जीव हा 
कर्मकाा सब्धिसार धपणासार ग्ांदि सदिनीय दिवेबाणी दम साफ भूत 
ब्रमृतमयी वादूमय प्ररतुत किया उसो प्रकार लाक उसी रचना हे सम्बन्ध 
में तिलोकसाद नायक विदक्षण श्रसाधारण बथ की रखता की जिसमे नोनों 
लोका का बहुत साचक द्ुदयगांद़ा। नगन मकरगित तिसया। इसी प्रकार 
सर्वार्थ धिद्धि, राजवातिक शौंर ब्लाफ बातिढ़ के सौसरे कर चीर्च अध्याय 
में इस विपय का सुन्दर ठंग मे प्रतियादन किया है । 

यद्यपि यहू विषय ऐसा है जिसमे सर्क नहीं की जा सकती। यृक्ति 
और अनुभव भी कुछ काम नहीं देता। हजारों वर्षों से उस विषय में 
झनेक प्रकार से ऊद्दापोह हुआ परन्तु समस्या ज्यों की त्यों रही। 

भिन्न-भिन्न दार्शनिक शोर मिद्धालयथादों इस सम्बस्ध में अपनी 
स्वतन्त्र राय रफते है । परस्पर तुलनात्मक ढंग से विचार करे तो एक 
विस्तृत दृष्टिकोण हमारे सम्मुगा प्रस्तुत होता है । ओर हमारा मप्तिस्क 
विशाल विश्व की ग्रदूभुत रचना को जानकर अपने कत्याण का सागर हंस 
सब निथ्चित कर सकते है । 

भ० महावीर स्वामी के २५०० वे महोत्सव के पुनीत अ्रवसर पर 
देश के विभिन्‍्त भागो में अनेक प्रकार की याजनाए चालू हुईं है | इन्ही 
योजनाओं में एक विस्मयावह योजना है जिसका सूत्रपात विदुपी रत्न श्री 

१०४ आयिका ज्ञानमती जी ने किया है । 

जो परम दपस्वी श्री १०८ श्राचार्य धर्म सागर जी महाराज के 

संघ की प्रमुख कर्मठ आयिका है, जो श्रपना निर्णय कर लेती है उसे पूरा 


ही छोडती है । 
करने है पशीला दृढ़ विचारवात्‌ कुशल वक्ता आभीकषणजानोपयोग दृढ 


अद्धाल भौर तेजस्वी नारीरत्न है जिन पर समाज को गर्व है।. 
_ भाताजी सुयोग्य कवियित्री है जिन्होने प्रसाद ओज माधुर्य गुण 
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सपन्न काव्य की रचना की है। जिनमे बाहुबलि चरित्र अनुपम है। फूटकर 
रचनाएं भी उनकी प्रशस्त और कठाग्न करने योग्य है। 

आपने न्याय शास्त्र के सस्कृत भाषा के प्रौढ़ ग्रन्थ अष्ट सहस्नी का 
हिन्दी अनुवाद करके एक असाधारण प्रतिभा सपन्‍न विपय का श्रधिकारी 
विद्वान की तरह प्रश्यसनाय कार्य किया है। इसो प्रकार तीनों लोको की 
“रचना सम्बन्धी विषय को लेकर “ज्योतिलोक” नामक पुस्तक लिखी है 
जो आप का मनभागया विषय है । 


आ्रापने दि० जैन त्रिलोक शोध सस्थान नामक एक संस्था की स्थापना 
"की है जिसके भ्रन्तगंत जम्बूद्वीप की स्थापना और शोध सस्थान । 

जम्बूद्वीप की रचना के सम्बन्ध मे हमे यही कहना है कि अ्रभी तक 
दीवालो भौर मानचित्रो पर ही जम्बूद्वीप श्रादि के चित्र जनता के सामने 
आए है। परन्तु विस्तार रूप देकर इस प्रकार का आयोजन जिसमे विस्तृत 


भूमि लेकर रचना के अनुसार उनका यथोचित रूप दर्शाया जावे नही 
देखा गया । 


जैन भूगोल और वर्तमान भूगोल दोनो में बडा अन्तर है । जैन 
भूगोल सम्बन्धी कोई भी मान्यता आज के भूगोल के साथ कतई मेल नही 
खाती । 


जर्मनी विद्वान्‌ प्रो० लोथर बैन्डल जैन धर्म के प्रध्ययन के लिए 
दिल्ली पधारे और मोक्ष शास्त्र का तीसरा चौथा अध्याय पढने लगे तो 
उन्होनें कहा मैं तो नही पढता । हमारे देश मे भौगोलिक रिसर्चे सोसायटी 
है। जिनके माध्यम से भूगोल सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। क्‍या जैन 
भूगोल के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार रिसचे हुई है तो उसके सम्बन्ध में 
जानकारी दीजिए । 


तब उन्हें बताया गया कि जैन भूगोल के सम्बन्ध में कोई खोज नही 
'हुई है। दो हजार वर्ष पूर्व एक तालिका थी उसे ही देश की भाषा मे 
सस्कछृत प्राकृत श्रपभ्रद्ग तथा हिन्दी मे दोहराते रहे । 

श्रावश्यकता है जैन भूगोल सम्बन्धी जो मान्यताएं है उनके ग्रन्थ 
विदेशों की भौगोलिक सोसायटियो को भेजे जाय और उनका ध्यान इस 
ओर आकर्षित किया जाय। श्रभी जर्मन स्कालर 77. 5० ने एक भूगोल 
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सम्बन्धी पुस्तक लिखी है जिसमें जैन भूगोल का भी कुछ परिचय दिया 
है। पर मालूम हुआ वह पूर्ण जानकारी नही है । इसी जैन धर्म प्रेमी जमंनी 
विद्वान 9 गरलागाणा। डा० हेतमृथ जब दित्ती आए तत उन्होंने कहा 
जर्मनी मे जो वैज्ञानिक विपयो में उतनी उन्नति हुई है इसका मूलकारण 
भारतीय साहित्य है। जिनके सम्बन्ध मे जगंनी विद्वानों ने श्रब्यवन करके 
वैज्ञानिक विपयो की खोज की। उन बातो का साराण यह है कि हमारा 
शोध सस्थान केवल जगह घेर कर मानचित्र बना दार ही सनन्‍्तोप न ले 
ले। इतने से कोई रथाई लाभ नही कंबल मनोरजन का साधन बनेगा | 
हमे उसे सर्वागीण विचार घारा के अनुस्प बनाना होगा तभी 
स्थाई लाभ होगा | सर्वागीण विचार धारा से हमारा अभिप्राय यह है कि 
जैन विद्या के प्रचार का केन्द्र बने । उपलब्ध ज॑न भूगोल, वर्तमान भूगोल, 
एक सुन्दर म्युजियम क॑ साथ-साथ इस प्रकार के सेवा भावी विद्वानों को 
तैयार करना जो राम-कृप्ण मिशन की तरह आम जनता भे कार्य 


कर सके । 
झ्रावदयकता है इस सम्बन्ध में रुच रखने वाले महानुभाव विद्वान, 


श्रीमन्‍्त, वेज्ञानिक रिसर्च स्कालर , सुयोग्य कार्यकर्ता की जो दस कार्य मे 
सच्चा जिज्ञासा रबलें | पूरा पूरा सहयोग दें । 

श्राधुनिक प्रावश्यकताओ के अनुकूल यह भी शोध सस्थान एक 
श्रादर्श ससथा वन जावे तभी इसका स्थाई लाभ होगा। 

शोध सस्थान के श्रन्तगंत कई विपय है उसमें एक विपय साहित्य 
निर्माण है। 

आने इस सम्बन्ध में एक सुन्दर रोचक भ्राकपंक पुस्तक लिखी 
है जिसका नाम है, त्रिदोक भास्कर, इतने कठिन विषय को इतनों सरल 
और सुवोधगम्य भापा में लिखना प्राप की कुशल लेखनी का ही 
चमत्कार है। 

त्रिलोक भास्कर ने तीनों लोको का वर्णन है। यह वर्णन सचित्र 
विपय के साथ मानचित्रो चार्टों औ्नौर रेखाकित भावों के द्वारा विषय को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है । इन्ही विपयो को विस्तार से समझाया 
गया है ताकि प्रत्येक जिज्ञासु भली प्रकार विपय को हृदयडगम कर 
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सके। झापका यह प्रयास भ्रनुकरणीय है । म 

यद्यपि इस विचारणीय विषय के सम्बन्ध में इस दुनिया में सकड़ी 
प्रकार के मत चले श्रा रहे है तो भी वे सब मोटे रूप में तीन भागों में 
- विभाजित हो जाते है। 


प्रथम मत वाले तो एक परमेद्वर या ब्रह्म को ही भ्रनादि अनन्त 
मानते है। इसमे से कोई तो यह कहते है कि उस ईदवर में ब्रह्म के सिवाय 
प्रन्य कुछ है ही नही, यह जो कुछ भी सृष्टि दिखाई दे रही है वह स्वप्न 
के समान एक प्रकार का भ्रम मात्र है। कुछ यह कहते है कि भ्रम मात्र त्त 
नही है। दुनिया के सब पदार्थ सत्‌ रूप से विद्यमान तो है। परल्तु इन 
सभी अचेतन पदार्थों को उस परमेश्वर ने ही नास्ति से श्रस्ति रूप कर 
दिया है। पहले तो एक परमेश्वर के सिवाय भ्रन्य कुछ भी नहीं था फिर 
उसने किसी समय श्रवस्तु से ही सब वस्तुए बना दी है। जब वह चाहेगा 
तब इन पदार्थों को नास्ति रूप कर देगा भौर तब सिवाय उस ईइ्वर के 
अन्य कुछ भी न रह जाएगा। 
दूसरी मान्यता वाले यह कहते है कि श्रवस्तु से कोई वस्तु नहीं बन 
* सकती। वस्तु से ही वस्तु बना करती है इस कारण जीव' अजीव ये 
दोनो प्रकार की वस्तुएं जो ससार में दिखाई देती है न तो किसी के द्वारा 
बनाई गई है श्लौर न वनाई जा सकती हैं। जिस प्रकार परमेश्वर सदा से 
है भर सदा तक वना रहेगा उसी प्रकार जीव श्रजीव रूप वस्तुये भी सदा 
से है भ्रौर सदा रहेंगी। परन्तु इन जीव श्रजीव रूप वस्तुओ का अनेक 
श्रवस्थाओ अनेक रूपो का बनाना विगाडना उस परमेश्वर के ही हाथ मे है । 
तीसरे प्रकार के लोगो का यह कहना है कि जीव भौर अजीव दोनों 
प्रकार को वस्तुए श्रनादि से है। और अनन्त तक रहेंगी। इनकी श्रवस्था 
और रूप के बदलने वाला ससार चक्र को चलाने वाला कोई तीसरी वस्तु 
नही है। बल्कि इन्ही वस्तुझ के झ्रापस »े टक्कर खाने से इन्ही के गुण 
झौर स्वभाव के द्वारा ससार का वह सब परिवतेन होता रहता है। रग 
'विरगे रूप बनते बिगडते रहते है। भिन्‍न-भिन्‍न दाशं॑निको के इस सम्बन्ध 
मे जो विचार है उनका दिग्दशन करते है । 
चेतन भर भ्रचेतन की उत्पत्ति के विषय मे श्रनेक दाशेंनिक झ्रभिमत 


श्र 


हैं उपनिपद्‌ के ऋषि कहते है पहले अस॒त्‌ था । असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ 
अ्रसतः सद्‌ जायते । कुछ ऋषि कहते है श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही हो 
सकती सबसे पहले सत्‌ ही था सत्वेष सज्जायेतेति सत्वेब सोम्भेदमग्रमासीत 
सबसे पहले सत्‌ ही था उसने सोचा में श्रनेक होऊँ इस संकल्प से 
सृप्टि उत्पन्त हुई। जो है यह सब श्रात्मा ही है। जो कुछ हुआ है वह 
भ्रात्मा से ही हुआ है। पात्मा ब्रह्म ही है। यह आत्मा द्वंतवाद है इसके 
भ्रनुसार भ्रचेतन चेतन से उत्पन्न हं।ता है चेतन भौर अ्रचेतन सर्वेधा 
भिन्‍न नही है । 
उपनिपद्‌ का ब्रह्म न सत्‌ है न असत्‌ किन्तु अवक्तव्य है। उसका 
स्वरूप वोधक वाक्य है। नेति-नेति यह वाणी के व्यवहार से परे है। 
उपनिषदो में सकम्प निप्कम्पक्ष र, भ्रक्षर, सत्‌ असत्‌, श्रणु महान आदि भ्रनेक 
विरोधी युगल ब्रह्म में स्वीकृत है। इसलिए यह श्रवक्तव्य बन गया। 
वेदान्त का वाक्य है नाम रूपात्मक जगत्‌ । 
बौद्ध दर्शन लोक शाइवत है। नोक श्रशाइवत है । लोक शान्त है। 
लोक झननन्‍्त है। जीव भौर दारीर एक हे । जीव झौर शरीर भिन्‍न है। 
इन प्रश्नों को म० बुद्ध ने श्रव्याकृत कहा है । 
भ्रनात्मवाद के भ्रनुसार पहले अ्रचेतन ही था। पृथ्वी, जल, श्ररिनि, 
झौर वायु ये चार भूत थे। इनसे चेतन उत्पन्न हुआ। प्रकृति की इस 
समभ; को भौतिक वाद कहते है। इसके श्रनुसार अचेतन भ्रौर चेतन सर्वथा 
भिन्‍न नही है । 
माक्संवाद का ऐसा सिद्धान्त है। 
श्राधुनिक वैज्ञानिक समुद्र के पानी के खारीपने को देखकर श्र 


पव॑तो की चट्टानों को देखकर पृथ्वी के निर्माण के सम्बन्ध मे अपने विचार 
प्रकट करते है। 

झ्रनेकात दृष्टि के अनुसार चेतन अचेतन और अ्रचेतन चेतन से 
उत्पन्न नही है। दोनों भ्नादि है | दोनो स्वतस्न झौर सापेक्ष है। चेतन का 
एक प्रविभाग भी मिश्चित नही है। वह शुद्ध द्रव्य है । उसका प्रत्येक परम्गणु 
प्रन्त तक चेतन ही रहा है। भ्चेतन का श्रत्येक परमाणु अन्त तक अचेतन 
हो रहता है | चेतन को झचेतन रूप में परिणत नही किया जा सकता । 


शेडे 


भ० महावीर ने विरोधी धर्मों की अवहेलना नहीं की उनकी 
सद्स्थिति से विचलित भी नही हुए । उनकी नय दृष्टि के अनुसार विश्व 
का कोई भी द्रव्य सवंधा वाच्य नही है। भ्रौर कोई द्रव्य सर्वेथा श्रवाच्य 
नही है। प्रत्येक द्रव्य धनन्‍त विरोधी युगलो का पिण्ड है । उसके सव धर्मो 
को कभी नहीं कहा जा सकता । 

सहिता ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिपद्‌ मे उपलब्ध होने वाली 
भौगोलिक सामग्री का उपयोग करने से बेंदिक युग की भौगोलिक स्थिति 
के विषय मे हम वहुत कुछ जान सकते है। इस जगत्‌ का वर्णन वेद मे 
प्रथमत तीनो लोको मे किया गया गया है । 

पृथ्वी भ्रन्तरिक्ष वायुलोंक छलोक भ्रथवा स्वर्ग । भ्रग्नि वृक्षआ्रादि 
की स्थिति पृथ्वी पर मेघ विद्युत तथा वायु की श्रन्तरिक्ष मे और सूर्य की 
स्वर्ग लोक मे | वेद मे एक ही स्व. शब्द सूर्य तथा स्वर्ग दोनो के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। ब्राह्मणो मे इन्ही के वास्ते भू भुव. तथा स्वः तीन 
नाम भी आए है। 

निधन्टू में इसी कल्पना के भ्रनुसार कुछ देवता पृथ्वी मे रहने वाले 
कतिपय श्रन्तरिक्ष मे रहने वाले भर कुछ चुस्थान में रहने वाले वतलाये 
गये है । तात्पर्य यह है कि सर्वत्र वेद मे लोकत्रय की यही कल्पना पृथ्वी 
अन्तरिक्ष तथा स्वर की मानी गई है। लोकतन्नय के भीतर पृथ्वी श्राकाश तथा 
पाताल की कल्पना पौराणिक है और वह वेद में स्वीकृत नही की गई हैं । 

बेदिक साहित्य मे कहा गया है । 

कतरा पूर्वा कतरा अपरा। कोकवयः विवेद--श्रहनिचकव व 
यह वात स्वीकार की है श्राकाश और पृथ्वी में पहले कौन था। 


कौन कवि या मतीपी इसको मानता है। यह जगत्‌ तो कुँभार आक के 
समान परिवतेन श्ञील है । 


जैन दर्शन का सिद्धान्त है। 

लोगों श्क्तिटिद्मो खलु, श्रणाइणिट्णो सहावणिव्बच्तो। 

जीवा जीवबेंहि फुठो, संब्चागासा घयवों णिव्चों 0 

लोक अक्षत्रिम है। किसी के द्वारा बनाया हुआ नही है। अ्रनादि- 
निधन है आदि अन्त कर रहित है इस विज्येषण के द्वारा जो सृष्टि सहार 


रे 


मानते है उनका निपेध है। स्वभाव निर्व त्त है सहज स्वभाव से निप्यन्त 
हैं। परमाणश्रो द्वारा लोक का श्रारम्भ होता है ऐसी मान्यता वालों का 
निराकण किया | पद्‌ लोक जीव अजीव द्रव्यों कर भरा है इप्त विभेषण से 
जो ससार को मायामय मानते है उनका खडन किया । 
सर्व झ्राकाश का श्रग है। नित्य है शाववत है | इस विज्येपण द्वारा 
जो ससार को क्षणिक मानते है उनका निराकरण किया । 
ससार परिवर्तन गील है और वह दो प्रकार का है भाव ससार और 
कामादिप्रभवचित्र: फमवन्धानुरूपत' । 
तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धितः ॥ 
राग द्वेपादि के कारण विपयो मे प्रवृत्त होते है श्रौर नवीन सन्‍्ततति 
को जन्म देते है यही भाव ससार है। 
फम्मकयमोहवढ्डिय ससारम्हि य श्रणादि जत्तम्हि 
जीवस्स श्रवट्वाणं करेदि झ्राऊ हलिव्च णरं॥ 
कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ मोह श्रर्थात्‌ अज्ञान असयम तथा 
मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त हुआ ससार श्रनादि है। उसमे जीव का 
अ्रवस्थान रखने वाला भश्रायु कमें है। वह उदय रूप होकर मनुष्यादि चार 
गतियो मे' जीव की स्थिति करता है। यही भाव संसार है । 
नदी नाले पर्वत भूमि आदि द्रव्य ससार है । जो परिवर्तन शील है । 
जहा श्राज हिमालय है उसकी चोटी पर वे चीजे प्राप्त हुई जो समुद्र की 
तलहटी मे पायी पाई जातो है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखो 
वर्षो मे समुद्र सुखकर पर्वत के रूप मे परिणत हो गया यही जैन धर्म का 
सिद्धान्त है कि द्रव्य की भ्रपेक्षा सभी वस्तुए शाइवत है। परन्तु पर्याय की 
प्रपेक्षा परिवर्तन शील है । 
न सर्वथा नित्यमुदेत्यपेति, न च॑ क्रिया कारकसत्र युक्तम्‌ । 
नैवाउसतो जन्म सतो न नाझो, दीपस्तसः पुंदूगलभावतो5स्ति । 
आ्राचार्य समन्तभद्राचाय 
यदि वस्तु सर्वेया द्रव्य भौर पर्याय दोनो रूप से नित्य हो तो वह 
उदय भ्रस्त को प्राप्त नही हो सकती । और यदि सर्वथा भ्सत्‌ है उसका 
कभी जन्म नहीं होता। भर जो सत्‌ है उसका कभो नाश नही होता । 
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दीपक भी बुझ जाने पर सवथा नाश को प्राप्त नही होता किन्तु उस समय 
अन्धकार रूप पुदुल पर्याय को घारण किए हुए अ्रपना अस्त्वि रखता है । 

सृष्टि रचना के सम्बन्ध मे प्रनेंक प्रकार के सिद्धान्त है उनमें घरती 
झाकाह का भ्न्तर है। परन्तु दो वातो मैं सभो मत वाले सहमत है । कि 
ससार में कोई वस्तु विना बनाए भ्रनादि भी हुआ करती है। भौर उनके 
गुण झौर स्वभांव विना वनाए अनादि होते है। श्रव केवल इतनो बात 
और निर्णय करना है कि कौनसो वस्तु बनो हुई अझनादि है श्रौर कोन 
वस्तु सादि है । 

जिन वस्तुओं से यह दुनिया बनी हुई है वे सभी जीव श्रजीव तथा 
उनके गुण और स्वभाव श्रनादि श्रन्त है। उनके इन अनादि स्वभावों के 
द्वारा ही जगत्‌ का यह कार्य व्यवहार चालू हैं। वस्तु स्वभाव ही इसमे' 
'मुख्य कारण है ! 

किनहू न करे न घरे को, षट्‌ द्रव्य सयी न हरे को 
सो लोक साहि विन समता, दुख, सहै जीव नित अमता | 

यह ससार तो ससरण शील है चौदह राजू ऊँचा और पुरुष के 
झ्राकार के समान लोक का श्राकार है जिप्तमे विना सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति 
के कष्ट उठाता है। 

चोदह राजु उत्‌ ग नभ लोक पुरुष सठान । 
तामे जीव श्रनादि तें, भरमत हैं विन ज्ञान । 

पृथ्वी पर राजाओं को मनुष्यो फ्रे बीच प्रवन्ध सम्बन्धी 
कार्य करता हुआ देखकर सारे ससार के प्रत्रन्धकर्ता को भी वैसा ही 
समभ लिया है । 

जिस प्रकार राजा लोग खुशामद तथा स्तुति से प्रसन्‍न होकर 
खुशामद करने वाले के वज मे श्रा जाते है और उनकी इच्छा के अनुसार 
उलटे सीधे कार्य करने लग जाते है उसी प्रकार दुनिया के लोगों ने ससार 
के प्रबन्धकर्ता को भी खुशामद तथा स्तुति से वश मे आजाने वाला मानकर 
उसकी ही खुशामद करनी शुरू कर दो है भौर वे अपने श्राचरण को 
सुधारना छोड बैठे है । 
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वास्तव में यह जीव अ्रपने भ्रच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगता 
है जैसा कि आचार्य भ्रमृतचन्द्र ने कहा,है। 
रवय कृत॑ कर्म यदात्मनां पुरा, फल तंदीयं लभते शुभाशुभम्‌ 
परेण दत्त याद लभ्यते स्फुट, स्वय कृत कर्म निरर्थक तवा 
निजाजित फर्म विहाय देहिनो न को5पि कस्यापि ददाति किचन ॥ 
विचारयन्नेव सनन्‍य सासस*, परो ददातीति विसुरूच शेभुषीम्‌ 
पहले इस प्राणी ने जो कर्म किए है उन्ही का श्रच्छा बुरा फल यह 
प्राणी भोगता है। यदि ऐसा माना जाय कि वह दूसरो के द्वारा प्रदत्त फल 
को भोगता है तो स्वत किए हुए कर्म मिरर्थक हो जावेगे । 
स्वत: किए हुए कर्म को छोडकर दूसरा कोई भी इस प्राणी को 
कुछ भी नही देता । ऐसा समझ कर और अनन्य मन होकर दूसरा देता 
है इस विचार को छोड दो । 
भैय्या भगवतीदास जी ने कहा है 
को काको सुख देत है, फो काको दुख देत । 
उलभत युलभूत श्राप ही, ध्वजा पवन के हेत । 
प्राचीन भारत मे' इस विश्व को कैसा जाना माना है। यह विपय 
बड़ा रोचक एव श्रध्यापन की एक स्वतत्र शाखा ही है। इस विपय पर 
बहुत कम ध्यान गया है पत्मविभूषण डा० डी० एस कोठारी चेयरमैन 
शिक्षाश्रनुदान भ्रायोग ने श्रपने एक भाषण में कहा' था कि ससार के सभी 
देशो के विद्वानों ने भूगोल सम्बन्धी मान्यतायें स्वीकार की हैं श्राज उनका 
लिफाफा बदल गया है भ्रन्दर का विपय प्राय एकसा ही है। 
यूरोप के देशो ने भी इस सम्बन्ध मे अपनी रुचि दिखाई है । प्रारभः 
में विद्वानों द्वारा इस विषय को जो अनुसधान किया गया है। उदाहरणार्थ 
डब्ल्यू फिरफेल कृत जन भाषा को ग्रथ उद्दग कास्मौ ग्राफीडेर 
इडेर लोपजिग १६२० पृष्ठ २०८ ६४०” उससे स्पष्ट है कि भारतांय 
लोक विज्ञान मे जेन झ्राचायों द्वारा किया गया चिन्तन भी अ्रपना महत्त्व 
पूर्ण स्थान रखता है । इस विपय की जैन रचनाए झनेक दृष्टियो से रुचिकर 
पाई जाती है। उनमे लोक का श्राकर प्रकार सम्बन्धी विवरण बडे विस्तार 
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४ लि शल हमे फ्रममपक आग एस नोग 


हल है ; है 
धाद सग्दशयी बिश्चये में धममा मे चौस | वि था इसा विधय हे 
बि 


का 
ब्ज्क 
््॒ 


हु । 
में मामी म धान के घिधय पा ४्/मे समन: 
विधपत जन गथ ८४ रोचमा / । 

प्र मागधा झताद मे भगर गए ऐसी रखयाए। जिनमे इस 
विपय का दर्णेन शिया गया है थे एस प्रपार / :- 

सूरपष्णत्ति (सृर्यप्रशप्ति) मतयागिरि ही टीएफा सदित प्रागमोदय 
समिति मूस्न ६१११६) 

जम्य दौवपण्णत्ति (झग्मूरीप प्रधप्ति शात्यायार्य झी टीक्य सहित 
प्रगधित देवनगद सास भाई पंन पुस्तकोटार 9६४ और ५४ रग्यर १६२० 

चदपण्णत्नि (बन प्रतप्ति) क्षदाभो फे 'उत्तर फालीनस घग्य जैसे गअनन्‍्यों 
में भी एस विषय का बहत विवरण मिलता है । 


9 ौैरक 


उस बिपय के सन्‍्य सब है उमासवामिफृत जम्बुद्रोप समा ग्रिजय 
सिंह द्वत जिनभद्र कूल संघावणी (मलयागिरिकृत टीका सहित) 
वृहत्क्षेद्रमास (मलय गिरि टीका सहित भावनम) हरिवद्र कृत जम्पूद्दीप 
सयायणा (भावनगर) 

टन सन्‍धो का उर्लेस टउब्ग्यू शुश्रिग कृत 'ठइ लेहरे उर जैना 
लीपजिंग १६३५ पृष्ठ २१६ मे पाया पाता है । 

श्रुताग सकलन से पूर्वकालीन जैन ग्रन्थों की एक प्रन्य परम्परा 
है। इस परम्पय का ग्रन्ध तिलोपयण्णात्ति है जो दो भागों में प्रकाशित हो 


श्प 


। 
दूसरा ग्रथ लोयविभाग है इसी प्राचीन परम्परा का था किन्तु 


अब केवल उसका सस्कृत सक्षिप्त रूपान्तर लोक विभाग हो उपलब्ध है। 
नेमिचद्र भ्राचार्य का तिलोकसार और उसकी माधवचन्द्र कृत टीका 
एक महत्वपूर्ण रचना है। जम्बूदीव पण्णत्ति सग्रह भी इसी शाखा का 
प्रामाणिक श्रद्वितीय ग्रथ है। 

श्राशा है इस महत्वपूर्ण और उपेक्षणीय विपय की श्लोर भी जनता 
का ध्यान झाकपित होगा तव श्राप जान सकेगे किस प्रकार हमारे भ्राचायों 
ने विविध विषयो पर प्रपनी अनुपम रचनाए की है। 

विदुषी रत्न श्री १०५ आयिका ज्ञानवती जी ने इस उत्तम पुस्तक 
में भ्रत्यत रोचक और श्राकर्षक ढग से तीनो लोको का वर्णन किया है । 

इस पुस्तक मे पाठकों के लिए ज्ञान वर्धन की पर्याप्त सामग्री दी 
हुई है। जिसमे सभी जिज्ञासु भली प्रकार लाभ उठा सकेंगे । 

छपाई कागज गेटअप भ्रादि सभी सुन्दर भौर मनोहर है । 

हमें पूर्ण विद्वास है कि इस प्रकार के साहित्य को प्रकाशित करने 
से प्राचीन साहित्य की शोर ध्यान आकर्षित होगा। माताजी का यह 
कार्य प्रशंसनीय और अ्रनुकरणीय है । 


पर्यूषण सुमेर चन्द जेन 
२५०० वीर सम्वत्‌ एम० ए० (हिन्दी, सस्कृत) 


दिल्ली सहित्यरत्न, न्यायतीर्थ, शास्त्री 


प्राककथन 


एक महायोजन में २००० कोश होते है । एक कोश मे २ मील मानने 
से १ महायोजन मे ४००० मील हो जाते है। ४००० मील के हाथ बनाने 
के लिये १ मील सवधी ४००० हाथ से गुणा करने पर ४०००)८४००० 
*#+१६०००००० भ्रर्थात्‌ एक महायोजन मे १ करोड ६० हाथ हुये । 

वर्तमान में रैखिक माप मे १७६० गज का १ मील भानते है। यदि 
१ गज में २ हाथ माने तो १७६० ०२०-३५२० हाय का एक मील हुआ । 
पुन. उपर्युक्त एक महायोजन के हाथ १६०००००० में ३५२० हाथ का 
भाग देने से १६००००००--३५४५२०5-४५४ ५५५ मील हुये । 

इस ग्रन्थ मे स्थूल रूप से व्यवहार मे १ कोश मे दो मील की प्रसिद्धि 
के अनुसार सुविधा के लिये सवंत्र महायोजन के २००० कोश को २ मील 
से गुणा कर एक महायोजन मे ४००० मील मानकर उसी से गुणा करना 
चाहिए । कही- कही नकक्‍्शो मे योजन को ४००० मोल से गुणा करके मीलो 
का प्रमाण दिखाया भी गया हे । 

इस 'त्रिलोक भास्कर ग्रन्थ मे पेज ८ पर कोश और योजन बनाने 
की प्रक्रिया वतलाई गई है। उसका श्रच्छी तरह से मनन करके इस ग्रन्थ 
का स्वाध्याय करना चाहिये । 

आज कल कुछ लोग ऐसा कह दिया करते हैँ कि पता नही आ्ाचार्यो 
के समय कोश का प्रमाण क्या था ? और योजन का प्रमाण भी क्या था ? 

कितु जब परमाणु से लेकर अवसन्तासन्न श्रादि परिभाषाओञरो से 
आगे वढते हुये जघन्य भोग भूमि के वालके ८ अग्रभागो का कर्म भूमि का 
१ वालाग्र होता है। तब तो इस व्यवस्था से यह बिल्कुल स्पप्ट हो जाता है 
कि भोग भूमियों के वाल की श्रपेक्षा कर्मभूमि के प्रारभ मे चतुथे काल के 
मनुष्यो का वाल भी मोटा था, पुन श्राज पचम काल के मनुष्यो का बाल 

- तो उससे भी मोटा ही होगा। 
श्राजके भ्रनुसधान प्रिय विद्वानो को झ्राजके वाल की मोटाई के हिसाब 


३० 


से ही एक बार भ्रगुल, पाद, हाथ, कोद श्रादि वनाकर योजन के हिसाव का 
अनुमान लगाना चाहिये ।' 

श्री लक्ष्मी चंद्र एम. एस सी लिखते हैं कि | -- 

“इस योजन की दूरी श्राजकल के रैखिक माप मे क्या होगी ? 

यदि हम २ हाथ"-१ गज मानते है तो स्थलरूप से १ योजन 
८०००००० गज के बराबर अथवा ४४५४४ ४५ मील के वरावर प्राप्त 
डोता है । 

. यदि हम एक कोझ्ष को श्राजकल के मोल के समान मान ले, तो 

१ योजन ४००० मील के वरावर प्राप्त होता है । 


कर्मभूमि के वालाग् का विस्तार आजकल के सूक्ष्म यत्नो द्वारा किये 
गये मापों के अनुसार २६८ इंच से लेकर ३३६० इच तक होता है । यदि हम 
इस प्रमाण के अ्रनुतार योजन का भाष निकाले तो उपयुक्त प्राप्त प्रमाणो 
से भ्रत्यधिक भिन्‍नता प्राप्त होती है। वांलाग्र का प्रमाण २३5 इच मानने 
पर १ योजन ४६५४८ ४८ मील प्रमाण आता है। कर्म भूमि का वालाग्र 
इ6 इंच मानने से योजनत ७४४७२.७२ मील के वरावर पाया जाता है| 
बालाग्न को 79० इंच प्रमाण मानने से योजन का प्रमाण और भी वेढ़ 


जाता है” 
के लक्ष्मी चद्र प्रोफेसर के समान अन्य विद्वानों को भी इस विषय मे 


समभने का प्रयत्न करना चाहिये । ग्रागम कथित इन योजन श्रादि के प्रमाणो 
को कल्पना मात्र कल्पित कर लेना उचित नही है । 

भरत: एक महायोजन मे स्थूल रूप से ४००० मील' समझता चाहिये, 
कितु यह लगभग प्रमाण ही है। वास्तव में एक महायोजन में इससे अधिक 
ही मील होगे ऐसा हमारा अनुमान है । इस प्रकार तविलोयपण्णत्ति भिलोक- 
सार, इलोकवारतिक आदि ग्रन्थों पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुये अपने सम्यवत्व को 
सुरक्षित रखना चाहिये। जब तक केवली, श्रुत केवली, के चरणो का 
सान्निध्य प्राप्त नहों तब तक अपने मन को चलायमान नहीं करना 
चाहिये । इस ग्रन्थ मे संक्षेप से तीन लोक का वर्णन किया गया है जो कि 
बहुत ही सरल भाषा में है। उसे पढ़कर तोन लोक मे सर्वे घूमने से डरकर 
लोक के अग्नभाग मे स्थिर होने का प्रयत्त करना चाहिये। 


मोतीचद जेन सर्राफ 
१२ अक्टूबर १९७४ शास्त्रों, न्यायतीय 
28% हेड, परकि+: पक कटनी की जनम नम चक ह 





१, जवृद्वीप पण्शत्ति प्रस्तावना पेज २० 


ग्रन्थमाला-परिचय 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के परिनिर्वाणोत्सव के पुनोत अवसर पर 
स्थापित “दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध सस्थान' के भ्रन्तगंत ग्रन्थ प्रकाशन 
हेतु “वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला” की स्थापना वीर मि० स० २४६५८ मे हुई 
है। ग्रन्थमाला का “प्रथमपुष्प' श्रष्टसहस्री प्रथभभाग (भाषानुवादसहित) 
श्रीमान्‌ सेठ हीरालाल जी रानो वालो के द्वव्य से प्रकाशित हुआ है ।- 

अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन की सुविधा के लिए १००१) एक हजार एक 
'रुपये प्रदान करने वाले इस भ्रन्थमाला के सदस्य मनोनोत किये जाते है ! 
कई ग्रन्थों का प्रकाशन कार्य चल रहा है ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्रत्येक 
अन्थ की एक-एक प्रति अन्थमाला के सदस्यो को भेट स्वरूप प्राप्त होती 
रहेगी। इस पुनीत कार्य हेतु निम्नलिखित धर्मानुरागी वन्धुओ ने १००१) 
की स्वीकृति प्रदान करके प्रन्थ प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है। 


१--डा श्री कंलाशचद जी जैन [राजा टॉइज ] दिल्ली 
२--श्री नेमीचद जी जैन, रोहतक रोड, दिल्ली 
३--श्री जवाहर लाल जी जैन, रोहतक रोड, दिल्‍ली 
४--श्री छोटेलाल कंलाशचद ज॑न, टिकंतनगर, [वारावको, उ प्र ] 
५-थो फूशुश्ाह प्रयुम्नकुमार जैन, टिकेतनगर [बारावको, उ प्र.] 
६--श्री मती शान्तो बाई जी जैन, कर्मी री गेट, दिल्‍ली 
७--श्री मती इलाइच। बाई जो जैन कद्मोरो गेट, दिल्‍ली 
८--त्रा अमालकचद जो फूलचद सा जा जैन, सर्राफ सनावद [म. प्र.] 
€--श्रो मतो केतको देवो धर्मपत्नी सेठ श्रोपत जी जैन 
(भा. व. महासभा के मन्रो ) अजमेर (राज-) 
१०--श्रा उमेशचद जा जैन नजफगढ, नई दिल्‍ली 
११--श्रो मागो लाल जो पहुाडिया, हैदराबाद (आरा. प्र )] 
१२--श्री गिन्‍नी लाल जी, कलकत्ता--१२ 
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१३- श्रीमती सौ. जीउवाईजी हैदराबाद (प्रा. प्र.) 

१४- श्री वालचन्द चन्द्रकुमार सन्तकुमार जैन, टिकेतनगर 

१४--श्री रामचन्द्र जी ठेतीदार, जग्रपुर ( राजः) 

१६-श्री मूलचन्दजी राधे लालजी जेन बाण वाले, जयपुर (राज) 

१७--श्री व्याम लात जी &केदार, दिल्‍दा 

१८--श्री बहादुर सिट जी जीहरी, दरीबाकला, दितली-६ 

१६- श्री भूपाल भीमगोठा पाटीय, बम्ब<् 

२०--सुन्दर लाल जी ज॑न (सतरपुर बाल) गाधीनगर, दिल्‍ली-३६ । 

२१- भी मती मगनमाला देवी घ. प. छा. नरेंस््र प्रसाद जी जैन, 
दरियागज, दिल्‍ली 

२२५- भ्री ही रालाल जी कमल चदजी [हाथरस वाले] गाधी नगर, दिल्‍ली 

२३--शरी भ्रजित प्रसाद जी जैन [हाथरस बाते ] गाधीनगर, दिल्ली 

२४- श्रीमती मायावती घर्मपत्नी रघुनाथप्रसाद जी जैन गांधीनगर दिल्ली 

२५--श्रीमती सुमित्रा देवी एवं महन्द्रा देवी जन, रुपनगर, दिल्‍ली । 

२६--श्री विजयकुमार जी वैद्य, गाघीनगर, दिल्‍ली । 

२७--श्री सुखानद जी प्रेमचन्द जी जैन, परवरपुर (बहराईच, उ अर.) 

२८--श्री महेशचद जी जैन, रामनगर, लोनी रोड, गाहदरा, दिल्ली | 

२६९--श्री वीजालाल जी रतनलाल, जी जैन, मदनगज ( किशनगढ) (राज-) 

३०--श्री लल्लूमल जी शीतल प्रसाद जी जैन सर्राफ, मेरठ (उन 

३१-- श्री जोधामल जी कलाशचद जो जैन सर्राफ, मेरठ (उप्र) 

३२- श्री रघुनन्दन प्रसाद जी राजकुमार जी, जैन मेरठ (उ. प्र ) 

३३--सौ कुसुमलता देवी ध प. महेशचद जा जैन हस्तिनापुर, (मेरठ, उ. प्र ) 

३४--श्री रोशन लाल जी जयपाल जी जैन, विनोली (मेरठ उ. प्र ) 

३५--श्रीमती कुसुमलता देवी जेंन घ. प. स्व लाला श्री कल्याणसिह जी 
जैन शाहदरा-दिल्ली । 

३६--शभ्री जय कुमार जी मुलचद जी जन सर्राफ, मेरठ, (उ. प्र ) 

३७--श्री जय चद रायजी जेन, ५ वीरनगर जन कालोनी, दिल्‍ली---७ 


विदुयी रत्न पु० आयिका श्री १०४ ज्ञानमती माताजी 





आयिका दीक्षा-- 


क्षुल्लिका दीक्षा-- 
आ* श्री देदाभूपणजी से 


श्री महावीर जी मे 


जन्म 


आ. श्री वीरसागरजी से 


माघोराजपुरा (राज०) मे 


टिकेतनगर (लखनऊ, उ प्र.) 


सन्‌ १६३४ वि. सन १६६१ 


स. २०१३ वेशाख कू २ 


वि.स २००६ चत्र कु. १ 


भासोज शु. १४ (शरद पू०) 


पूज्य आशथिका श्री ज्ञानमती माताजी 


ब्रनत तीर्थंकरो की जन्मभूमि अ्रयोध्या के समीप बाराबकी जिले के 
छोटे से ग्राम टिकंतनगर में सन्‌ १६३४ विस १६६९१ में आसोज शुक्ला 
पूर्णिमा (शरद पूनम) की घवलिम रात्रि में अग्रवाल जातिय श्रेष्ठी श्री 
छोटेलाल जी के गृह मे माता मोहनी देवी ने प्रथम सतान के रूप कन्या रत्न 
को जन्म दिया। 


जिनमदिर की छत्रछाया मे निवास स्थान होने से दैनिक जीवन 
चर्या मे कुछ विशेषता रहो । जैन पाठशाला के प्रारभिक शिक्षण ने भी 
जीवन की सच्चाईयो का वोध प्राप्त करने मे सहयोग दिया। वाल्यावस्था 
मे ही पुवंभव के सस्कारो का प्रभाव काम करने लगा। 

प्रारंग से हो आप ने आत्मबल को प्रधानता दी। मोक्षमार्ग की' 
खोज मे निकलने की उत्कठा ने शरोर बल कमजोर होते हुए भी कदमो को 
दृढ्ता प्रदान की । 

श्राचार्य रत्न श्री देश भूषण जी महाराज का हस्तालवम्बन पाकर कृत 
इत्य हो गई । यह घटना थी वि.स २००६ की । सर्व कुटुम्ब परिवार का 
भोहत्याग कर विशिष्ट पुरुषार्थ करके श्री महावीर जो मे वि. स॒ २००६९ 
चैत्र कु १ को आचाय॑ श्री से क्षुल्लिका दीक्षा घारण करली । भ्रब यहाँ से 
शान एव वैराग्य मे प्रकष्षंता प्रारम्भ हो गई। झाचार्य श्री ने दृढ़ सकलपी 
जानकर “वीरमती” नाम रखा । 

तीन वर्ष से उपरात श्राचाय प्रवर श्री वीरसागर जी महाराज से 
भाधोराजपुरा (राज ) मे स्त्रियोत्कृष्ट आाथिका दीक्षा बैसाख कृष्णा 
२. २०१३ को धारण कर ली । ज्ञानकी विशिष्ट उपलिब्ध को देख कर 
भाचाये महोदय ने वीरमती से ज्ञानमता नाम रख दिया । 

भ्रव तो ज्ञानाजेन ही मुख्य लक्ष्य बन गया था ज॑ंसा आपका ज्ञान 

| अश्वर है वसा आपका ववतृत्व भी प्राजपूर्ण है । भ्रापकी वाणो के हो पुनीत 

भभाव से प्रनेको भव्य प्राणी मोक्ष मार्ग मे लगे । 


जिन्हे भ्रापने त्यागी बनाया ज्ञानी बने । श्रापके जीवन का वहु भाग 
इसी पुरुषार्थ में व्यतीत हुआ है । इसी प्रकार से साहित्य की सेवा में भी 
श्राप भ्रग्मसर रही। आपकी हिन्दी संस्कृत की सारी रचनाएं भाव पूर्ण एव 
हृदयग्राही है । उनमे-बाहुबली चरित्र व उषा वन्दना तीर्थकरों एवं आाचार्यो 
की स्तुतिया विशेष है। 
धापके दीक्षित जीवन का बहुभाग साथ मे रहने वाले छात्र छात्राश्ो 
के जीवन निर्माण मे व्यतीत हुआ जिसमे आपको वडे-वर्डे सघर्ष लेना पडें। 
जैसे स्वर्ण पाषाण को शुद्ध स्वर्ण बनाने में श्रथक परिश्रम करना पडता है 
उसी प्रकार श्ापने झपती सर्वे शक्ति लगाकर भी सामान्‍य व्यक्तियों को 
महान्‌ एवं झ्रादर्श बना दिया 
ग़त दो तीन वर्षो से शारीरिक शक्ति श्रधिक क्षीण हो जाने के कारण 
प्रापने अपने कार्य क्षेत्र को मोडकर जिनवाणी माता की सेवा में लगा दिया । 
उसी के फल स्वरूप न्याय के महा ग्रन्थ अष्ट सहस्नी का हिन्दी अनुवाद कर 
प्रापनें एक गुरुतम काये को सम्पन्न किया है । 
भगवान्‌ महावीर की इस पच्चीसवी निर्वाण रजतशती के पावन 
झवसर पर आपके द्वारा विभिन्‍न लोकोपयोगी साहित्यिक एवं रचनात्मक 
छपलब्धि हो रही है । 
आपको जिलोकसार, तिलोयपण्णत्ति श्रादि भौगोलिक ग्रन्थों का प्रेम 
झ्षधिक रहा है| भ्राज इन ग्रन्थों का स्वाध्याय प्राय" कम हो गया । इसी- 
लिये श्रापने इन क्लिष्ट ग्रन्थों के सार को आबाल गोपाल को समभने की 
सुविधा के लिये त्रिलोकसार, तिलोयपण्णित्ति, जवृद्वीपपण्णत्ति, तत्त्वार्थ राज 
बातिक श्रादि ग्रन्थो का मथन करके उसके सार स्वरूप यह 'चिलोक भास्कर! 
प्रन्थ तैयार किया है । यह ग्रन्थ यद्यपि सार मे से भी साररूप निकाला गया 
है फिर भी तीन लोक का ज्ञान कराने के लिये सूर्य के समान है। जैसे 
परिन का एक स्फुलिंगा श्रग्नि का ही काम करता है वैसे ही यह ग्न्य भी 
श्लाचार्यों की वाणी का भ्रश रूप होकर भी तीनलोक की बहुत सी बातो को 
स्पष्ट करने वाला है। ऐसे ही भापने “जबूद्वोप' भगवान्‌ महावीर कंसे 
बने ? यदि कई लघु पुस्तक तैयार की है। * 
। » श्रापके द्वारा चिरकाल तक इस धरातल पर धर्म की महान्‌ प्रभावना 
होती रहे यही मगल कामना है । ४२ ४ छाल 
' - भोंतोच॑द जैन सर्राफ 


त्रेलोक्य चेत्य बंदना 


रचयिन्नी-परम विदुषीरत्न पुज्य आ्थिका श्री ज्ञानमती माताजी 


महावीर प्रभुको वदन कर, त्रिभुवन के जिन भवनो की । 
करूँ वदना भक्ति भा बसे, राजित सब प्रतिमाश्रो की ॥ १॥। 
भवनवासि देवो में जिनगृह, सप्तकरोड़ बहत्तर लाख । 
भवविजयी की प्रतिमा उनमें, नमन करू हो दु.ख विनाश ॥२॥। 
पचमेरू के अस्सी जिनगृह, १र्म विजयि प्रतिमा तिनमे। 
पचम गति के प्राप्त करन को, भाव भक्ति से वदू मैं ॥३॥ 
कुलपरवंतके तीस जिनालय, रत्नमयी प्रतिमा भवहर। 
भवभय दुखहरन से हेतु करूँ वबदना मन वच कर ॥४॥ 
रजताचल के इकसौ सत्तर, मदनविजयि जिनराजसदन। 
तिनमे प्रतिमा नमन करूँ मैं, शर्तेन्द्र नितप्रति कर गमन ॥५॥ 
वक्षारगिरी पर श्रस्सी जिन, भवनों मे प्रतिमा राज रंही । 
करूं वदना भक्तिभाव से, सुरनर मुनिगण पूज्य कही ॥६॥। 
गजदतगिरि के बीस भवन मे, रत्नमयी है सिंहासन | 
उनपर मारदति मदहर्ता, जिनविवों को करूँ नमन ॥७॥। 
जबू शाल्मलि दक्ष वृक्षों की, शाखाश्रो पर दशा मदिर। 
कतुविजयि जिनकी प्रतिमाको, वदू सदा भाव शुचि कर ॥5॥ 
इष्वाकार चार पवव॑त पर, चार जिनालय मे प्रतिमा। 
हाथ जोडकर नमू सदा मैं , जिनकी अतुल श्रकथ महिमा ॥६॥ 
मनुजोत्तर नगपर चउदिश मे, चार जिनसदन श्ोभ रहे । 
उनपर दतिवेरिविष्टरपर, राजित कृति हम नमन करे ॥।१०॥ 


३६ 


नदीहवर वर द्वीप श्राठवाँ, बावन श्री जिनभवन वहा। 
मणिमय कनक रजनमय, मनहर प्रतिमा वदू शीश नमा ॥११॥ 
वही चतुदिक अजनगिरि मे, कर्माजनच्युत श्री जिनगेह । 
तिनमे नित्य निरजन प्रतिमा, वदहू दुरिताजन हर हेत ॥१९र॥। 
दधिमुख पर्वत सोलह तिनपर, सुरनुत चैत्यालय शोभे। 
मोहविजयि की वहाँ मू्तिया, वहदूं मैं सुरगण पूजे ॥१३॥। 
रतिकराद्रि वत्तीस जहा पर, जिन भवनों मे जिनप्रतिमा | 
भमोहतिमिर हर भास्कर जिनकी, वदन करूँ महा महिमा ।१४।। 
कू डलग्रिरि के चतु्दिशा मे, चउ जिनगृह शोभा पाते। 
काल विजयिके जिनबिबों को, बदन कर भव' दुख जाते।॥१५॥ 
रूचकग्रिरी के चतुदिक चतु-अनंगजयि जिनमदिर है। 
विधुतकर्म श्री जिनबिबो को, वदन भावभकित कर है ॥।१६।। 
मध्यलोक के चार छझातक, शअ्रदटावन श्रक्ृत्रिम मदिर। 
स्मरविजयि जिनकी आ्राकृतिया, वहूँ मैं मस्तक नत कर ॥१७॥ 
व्यंतरवासी देवों में व्यतीत, सख्या जिनराज भवन। 
भीनपताका विजयी जिनकी, प्रतिमा अनुपम करू नमन | १८॥ 
ज्योतिष सुर के अगणित जिनगृह मे चेत्यालय भास रहे । 
रवि शणि दीप्ति विजित तेजोमय, जिन प्रतिमा की स्तति कहें ।१६॥। 
ऊध्वैलोक के प्रथम स्वर्ग मे, बत्तिस लक्ष भवन मनहर। 
जितकषाय रिपु जिनवर प्रतिमा, वदूं मैं मव पातक हर ॥२ १॥। 
ईशान स्वगे में झ्रठठाइस, लक्ष प्रमित जिन सदनों में । 
त्रिभुवन पूजित जिन प्रतिमा के, शत छात' वंदन चरणों में ॥२२॥। 
सानत्कुमार दिव मे जिनगृह, बारह लक्ष प्रमाण कहे । 
थम के अंतक जिनविबो को, वबदू मैं भवपाप बहे ॥२३॥। 
माहेन्द्र स्वगे मे झ्राठ लक्ष, जिनभवनों मे जिन प्रतिमायें | 
भवितभाव से नमस्कार कर, हम भी शादइवत सुख पाये ॥२४॥ 
ब्रह्ययुगल स्वर्गों मे जिनगृह, चतुलेक्ष महिमा अनुपम । 
परमत्रह्म जिन प्रतिमा तिनमे, ब्रह्मसौरूय के लिये नमन ॥२५॥ 


३७ 


लातव युगलभे सहस पचास, जिनालयों में शोभ रहो। 
काल विजयि जिनवर की प्रतिमा, वदू सुर मत मोह रही ॥२६।॥। 
शुक्र युगल स्वर्गों में चालिस हजार जिनगृह शोभ रहे । 
उनमे कतुविजयि जिनॉबिबो को वदत शिवसौरुय लहे ॥|२७॥ 
शतार युग स्वर्गों मे श्री जिन, भवन छह सहंस तिनमे है। 
दिनकर किरण प्रभाधिक सुन्दर, जिनबिबों को वदू” मैं ॥२८।॥। 
आनत प्राणत श्रारण भ्रच्युत, वहा सातशत भवन कहे | 
तिनमें त्रिभुवन नुत तीर्थंकर की प्रतिकृति हम नमन करे ॥२६९।॥। 
तीन अधोग्रेवेयक में इक-सौ ग्यारह जिन भवन नमू। 
तहाँ मदन मदमर्देन जिन प्रतिमा को बहू पाप बम ॥३०॥ 
मध्यम ग्रेवेयक तीनो में, इकसो सात जिनालय है। 
उनमे तीर्थकरों को प्रतिमा, भवभय हसिये व मैं।॥।३१॥ 
'ऊध्वे ग्रेवेयक त्रयथ मे जिन, मदिर इक्यानवे प्रमाण । 
चतुर्गति दु ख नाश हेतु मै, जिनविबों को करूँ प्रणाम ॥३२॥ 
नवअनुदिश में नव मदिर घन, घाति अधाति विघातक के । 
त्रिभुवन जन हृदयाम्वुज भास्कर, प्रतिमा वदूँ रूचि धरके ॥३ ३॥। 
पच झनुचर में पचालय, पचकल्याणक प्रति जिनके। 
पचपरावर्तन से छूटू', मैं पचाग नमन करके ॥३५॥ 
श्राठ कोटि छप्पन सुलक्ष, सत्तावने हजार चार हातक। 
इक्यासी जिनगृह भ्रक्ृत्रिम, मनवचतन से नमू सतत ॥३६॥ 
अभिषेक प्रेक्षाय्‌ह क्रीडन, संगीत नाटक लोकगृह | 
रत्तलचित बेदी मंडपमणि, मगलघट और घूत्र सुघद ॥३७॥ 
मणिमाला ध्वज तोरण शोभित, घटा किकणि ध्वनी सहित | 
शालत्रय भानस्तभ-स्तृपादि उपवनो से वेष्टित ॥३८॥ 
इत्यादि विविध अनुपम वेभव-युत चैत्यालय शोभा पाते । 
भव्य जनो का पाप दूर कर विचित्र महिमा वतलाते॥ 
क्रोश चारसों लबे दो सौ चौडें, ऊचे तीन शतक। 
जिनगृह इनके प्र्ध-मध्य का, जघन्य मिति के भेद विविध ॥॥४०॥ 


इ्े८ 


प्रति जिनगृह मे इकसौ आ्राठ प्रम, हस्तदरोसहस ऊचाई। 
मध्यम लघु जिनगृह मे प्रतिमा, यथायोग्य परिमाण कही ॥४ १॥॥ 
गर्भालय में जिनवर सन्निधि, यक्ष मुत्तिया चामरयुत। 
श्रीदेवी श्रुतदेवी सानत्कुमार, अरू सर्वाण्ह यक्ष ॥डेरा 
झष्टमगल अठ प्रातिहायंगुत, गधकुटी मे' शो।भत है। 
कर्मेजयी जिन प्रतिमा वदूँ, सुरनर सुनिगण वदित है ॥४३॥ 
नवसौ पच्तीस कोटि त्रेपन, लाख सताइस सहप्त प्रमाण । 
नवसो श्रडतालिस जिन प्रतिमा, शिवसुख हेतु करूँ प्रणण ॥४४॥ 
श्रकृत्रिम जिन प्रतिमा इतनी, ही सख्या में श्राती है। 
ज्योत्तिव्यतर भवनों में वे सख्यातीत कहाती हैं ॥४४५॥ 
भानस्तभो में तथा चैत्य, सिद्धार्थ वृक्ष काचन गिरिपर। 
क्षौर जहाँ भी बिब राजते, नमु' सदा मै अजलि कर ॥४६॥ 
गंगा प्रषात कुन्ड मे' गगादेवी, के गृहकी छत पर। 
जटाजूट के मुकुट सहित जिन, प्रतिमा वदूँ पातक हर॥ 
हिमगिरसे पडता गगा बहा करती हुई अभिषेक महा। 
इसीलिए लौकिक जन ने उस, गगा को भी पूज्य कहा ॥४७॥ 
जिनवर समवसरण मे मानस्तभ चैत्य. सिद्धार्थ तरू। 
इनमे प्रतिमा नम गधकुटि मे, साक्षात्‌ प्रभु दर्श कखूँ ॥४८॥ 
जम्बूधातकि पुष्कराध॑ ढाई, द्वीपो में जिनमदिर । 
मनुजचकऋवर्त्याविक निर्मापित कृत्रिम वहू भ्रघहर ॥४६॥' 
दद्य भरतंरावत विदेह मे, इकसौ साठ नगरियो के। 
इकसों सत्तर धर्मतीर्थंकर वदूँ त्रिकरण शुचि करके ॥५०॥ 
भूतभविष्यतू वर्तमान तैकालिक, त्रिभुवन तिलक महान्‌ | 
चौबीसी तीसो वदू में पाप कर्म की होवे हान॥५१॥ 
सीमधर श्रादिक तीर्थकर, विहरमान वीसो सतत । 
भव्यकमल बोधन दिनकर को, वहू मे क्षय हो पातक ॥५१॥! 
अनुपम गर्भावतरण, जल्मोत्सव सुरषिनुत निष्क्मण। 
कैवल्यज्ञान निर्वाण पचकल्याणक का नित' करूँ नमन ॥५३॥/ 


शै६ 


कंलाशगिरि, चया पावापुरि, ऊर्गयत सम्मेदाचल । 
सिद्धक्षेत्र बदनसे होऊ, कर्मनाश कर पूर्ण विमल ॥५४॥ 
गणवर मुनिगण अमित जहाँ पर, मुक्ति धाम को प्राप्त हुये । 
नमू सभी निर्वाण भूमियाँ नितप्रति मन शुद्धि के लिये ॥५४५॥। 
पच्रकल्याणक से पविन्न सब, क्षेत्र वदना करूँ सदा। 
पचमगति को श्षीघ्र प्राप्ति हो, भव दु'स फिर नहिं पारऊं कदा ॥५६॥ 
झतिशय क्षेत्र सभी में वदू अतिजय ग्रुणमे जो है सिद्ध । 
सातिशय पुण्य हेतु भविजन को मुनिगण को हो ध्यान सुसिद्ध ॥५७॥ 
गोम्मटददेव सदा वदू जिनके दर्शन से भक्ति जगो। 
अक्ृत्रिम जिन विव दर्ण की तथा तोच्र रूचि स्तवन को ॥५८॥ 
त्रिलोक मस्तक पर पैनालिस, लक्ष सुयोजन सिद्ध शिला। 
भूतभवद्भावी अ्रनत्त सब, सिद्ध नमू' सन कमल खिला ॥५६॥ 
मृत्युजयि की प्रतिमा कृत्रिम तथा श्रक्ृत्रिम श्रप्रतिम है। 
भुवनत्रय मे जितनी भी उनको मम छिरसा वदन है ॥६०॥। 
अरहत्सिद्ध श्राचार्य उपाध्याय श्रौर अखिल साधू बढूँ। 
उनके प्रतिविम्बों को भी मैं, नमू कर्मपर्वबत खड़ूँ ॥६१॥ 
कलिप्रभाव दलनपदु श्री चारित्र चक्रवर्ती ऋषिवर। 
शातिसिवु, उन पट्ट शिप्य श्रो-वोरसिधु झ्राचार्य प्रवर ॥। 
प्रपरागत वशिवर्तिधु आदि, सूरमुनिगणका नम भ्िवार। 
सम्यगृज्ञानवती भक्ति से पाऊ चाइवतसोस्य अपार ॥६२॥ 
यह॒चिलोक जिन चैत्यवदना रूचि से जो नित पढते है । 
सो “सज्ज्ञानवती” भक्ति से त्रिभुवन पति सुख पाते है ॥६३॥ 


प्रा ९ 


त्रेलोक्य जिन चेत्यालय एक दृष्टि में 


प्रधोनोक सबधी-- 

भवनवासी देवो के दश भेदो के पृथक्‌ू-पृथक्‌-- 

असुरकुमार के ६४०००००--नागकुमार के हो 28886 -+-सुपर्ण 
कुमार के ७२०००००--दीपकुमार क ७६००००० +उदाधिकुमार के 
७६०००००-+स्तनिताकुमार के ७६००००० +विद्युत्कुमार के ७६००००० 
+दिककुमार के ७६०००००-+-अग्निकुमार के ७६०००००--वायुकुमार 
के ६६००० ००5-७७२००००० जिनभवन हे । 


मध्यलोक सवधा 

जबूद्वोप मे--सुमेरू पर्वत के १६--गजदत के ४---कुलाचल के ६-- 
वक्षारपर्वत के १६-+विदेहस्थ विजयाधघे क॑ ३२--भरत-एरावत विजयारध॑ 
के २+-जबू-शाल्माल वृक्ष के २००७८ चत्यालय हू । 

इस प्रकार जबूद्वाप के ७5+-घधात का खड द्वाप के १५६--पृष्कराधं 
के १५६- इष्वाकार क ४-+-मानुषोत्तर पवत क ४--नन्‍्दीशवर द्वाप के ५२ 
+-कु डल पवत के ४--रूचकपवत क॑ ४--४५८ चत्यालय ह । 


ऊध्वंलोक सबधी-- 

सौधम स्वगं क ३२०००००--ईशान स्व के २८०००००-- 
सानत्कुमार के १२१००९००-+-मभोहन्द्र के 5०००००--ब्रह्ययुगल के 
४०००००-+लातव युगल के ५००००+- शुक्र-महाशुक्र क्‌ ४००००-- 
शतारसहस्नार के ६०००--आनत-प्राणत-श्रारण-अ्रच्युत के ७००+-तोच 
झ्रधो ग्रेवेवक के १११--तीन मध्य ग्रेवेयक के १०७--तान उष्ब ग्रवेयक के 
६ १+-नव भ्रनुदिश के €+पच श्रनुत्तर के ४००८४६७०२३ चत्यालय है। 

तीनलाक के मिलकर ७७२०००००--४५८--८४६७० २३८८ 


८५,५६,९७,४८९१ होते हैं । 
व्यतरवासा और ज्योतिर्वासी देवो के भ्रसख्यातो विमान होने से 


तत्सबधी चेत्यालय भा असख्यात हू । 
इन तीन लोक सबधी जिन चत्यालयो को मेरा मन, बचन, काय- 


पूवंक बारबार नमस्कार हाव । 
याव'त्त जनचेत्यानि विद्यत भुवनत्रये। 


तावात सतत भष्त्या ॥नःपरात्य चभाम्यह १ 


भगवान्‌ महावीर स्वामी 
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सिद्धि प्र<. म्टवावीर॑ ससाराणंवपारय । 
सनन्‍्मात शिरुसा बंदे, नित्यं सन्‍मतिसिद्धये ॥ 


९५ 


ब्रिलोक भास्कर 
मंगलाचरण 


सिद्धिप्रदानि चैत्यानि, पावंति भ्रुवनत्रये । 
तावंति शिरसा वंदे, नित्य सर्वार्थ सिद्धये ॥ 


श्े 
सामान्य लोक का वर्णन 


सर्वज्ष भगवान से अवलोकित श्रनतानंत श्रलोकाकाश के बहुमध्य 
भाग में ३४३ राजू प्रमाण पुरुपा कार लोकाकाश है । यह लोकाकादय जीव, 
पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल इन पाचो द्रव्यो से व्याप्त है। भ्रादि श्र श्रन्त 
से रहित-अनादि अनत है, स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है। छह द्रव्यो से 
सहित यह लोकाकाश स्थान निदचय ही स्वय प्रधान है। इसकी सब 
दिल्ञाओं में नियम से श्रलोकाकाझ स्थित है। 

इस लोक के ३ भेद है--अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वेलोक । 

झ्रधोलोक का आधार स्वभाव से वेन्रासन के सदुश, मध्यलोक का 
आकार खडे किये -हुए मृदग के ऊपरी भाग के समान एवं ऊध्वेलोक का 
आकार खडें किये हुए मृदग के सदुश है । - 


सम्पूर्ण लोक की ऊचाई १४ राजू प्रमाण है एवं मोटाई, सर्वत्र ७ 
राज है । ध । 


वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला [ सामान्यलोक 


तीन लोक के जड़ माग से लोक की 
ऊँचाई का प्रमाण 


प्रधोलोक की ऊँचाई ७ राजू, मध्यलोक की ऊचाई १ लाख ४० 
थोजन एवं ऊध्वें लोक की ऊंचाई ७ राजू प्रमाण है। असख्यातो योजनो 
का १ राजू होता है। १४ राजू ऊँचे लोक में, ७ राजू में नरक एवं ७ 
राजू में स्वर्ग है, इन दोनो के मध्य में १ लाख ४० योजन ऊंचा सुमेरू 
पवेत है, बस इसी सुमेरू प्रमाण ऊँचाई वाला मध्य लोक है जो कि ऊध्वे- 
लोक का कुछ भाग है और वह राजू मे ना कुछ के समान है। श्रतएव 
ऊंचाई के वर्णन मे ७ राजू मे अधोलोक-एवं सात राजू मे ऊध्वेलोक कहा 
गया है । ४ 

लोक की चौड़ाई का प्रमाण 

नरक के तलभाग मे चौड़ाई ७ राजू है। घटते-घटते यह चौडाई 
मध्यलोक मे १ राजू रह गई है। पुनः मध्यलोक से ऊपर बढते-बढते ब्रह्म 
लोक - पाचवे स्वर्ग तक चौडाई ५ राजू हो गई है। पाचवे ब्रह्म स्वर्ग से 
आगे घटते-घटते सिद्ध शिला तक चौड़ाई पुनः १ राजू रह गई है । 


त्रस नाली का प्रमाण 
तीनो लोको के वीचो-वीच मे १ राजू चौडी एवं १ राजू मोटी तथा 
कुछ कम १३ राजू ऊंची त्रसनाली है । इस चसनाली में ही त्रस जीव पाये 


जाते है। 
अधोलोक के राजू का वर्णन 
मृदगाकार अधोलोक मे रत्लप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाग्रभा, पक- 
प्रभा, धूर्मप्रभा, तम.प्रभा, और महातम प्रभा ये सात,पृथिवियाँ है, जोकि 
कुछ कम एक-एक राजू के अ्रन्तराल से है श्र्थात्‌ इन प्रथिवियों की मोटाई 
क्रम से १ लाख ८० हजार योजन, वत्तीस हजार योजन, अदूठाईस हजार 
योजन श्रावि है, जिसका वर्णन आगे आयेगा। मध्य लोक के अ्रघोभाग से 


सामान्यलोक | है त्रिलोक भास्कर रे 


लेकर पहलो राजू शाकरा पृथिवी के अधोभाग मे पूर्ण होता है। श्रर्थात्‌ 
१ राजू मे रत्नप्रभा और जरा प्रभा ये दोनो ही पृथिवी है। इसके भ्रागे 
दूसरा राजू प्रारम्भ होकर बालुकाप्रभा के अधोभाग में पूर्ण होता है। 
तीसरा राजू पकप्रभा पृथ्वी के अधोभाग मे समाप्त होता है। इसके 
अनन्तर, चौथा राजू धूमप्रभा के अ्रधोभागमे, पाचवा राजू तम प्रभा 
के श्रधोभाग मे, छठा राजू महातम प्रभा के श्रन्त मे एवं सातवा राजू 
अधोलोक के तल भाग मे समाप्त होता है। मतलब यह है कि १ राजू मे २ 
नरक, ५ राजू मे पॉच नरक, ऐसे ६ राजू मे ७ नरक एवं १ राजू मे 
'निगोद भाग स्थित है--ऐसा समझना चाहिये । 
१ राजू में--रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा 
१ राजू मे--बालुकाप्रभा 
१ राजू मे--पँक प्रभा 
१ राजू मे--धूमप्रभा 
१ राजू मे--तम प्रभा 
१ राजू मे--महातम प्रभा 
१ राजू में--नित्य निगोद, ऐसे सात राजू हुए । 
अधोलोक से मध्यलोक तक की चौड़ाई घटने 


का क्रम 
झधोलोक के तल भाग मे--७ राजू 
सातवी पृथिवी के निकट--६$ राजू 
छठी पृथिवी के निकट--५& राजू 


पाचवी ,, » #»-5६ राजू 
चौथी ,, ,, ,,-३४ राजू 
तीसरी ,, » »-रेह राजू 
दूसरी ,, » »-१४ राजू 
प्रथ , » #-“१ राजू भात्र 


सपूर्ण मध्यलोक की चौडाई १ राजू मात्र ही है। 


है. चीर ज्ञानोदय प्रथमाला [ सामान्यलोक 


ऊर्ध्व लोक में राजू के प्रमाण का वर्णन 


। भध्यलोक के ऊपरी भाग से सौधम विमान के ध्वजदण्ड तक १ लाख 
४० योजन कम १४ राजू प्रमाण ऊंचाई है। इसके आगे माहेन्द्र भर 
सानत्कुमार के ऊपरी भाग तक १४ राजू पूर्ण होता है। श्रनन्तर ब्रह्मोत्तर 
के ऊपरी भाग मे $ राजू, कापिष्ठ के ऊपरी भाग में $ राजू, महाशुक्र के 
ऊपरी भाग में ३ राजू, एवं सहस्नार के ऊपरी भाग में ३ राजू, झ्रानत के 
ऊपरीभाग में ३ राजू, आरण के ऊपरी भाग मे ३ राजू समाप्त होता है । 
पुन. १ राजू को ऊँचाई मे € ग्रेवेयक, & अनुदिण, ५ अनुत्तर एवं सिद्ध 
शिला है। भ्र्थात्‌-- ह 
कुछ कम १४ राजू मे--सौधर्म, ईशान स्वर्ग 

१३ राजू मे--सानत्कुमा र, माहेन्द्र स्व 

३ राजू मे--ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग 

४ राजू मे--लातव, कापिष्ठ ,, 

# राजू मे--शुक्र, महाशुक्र ,, 

३ राजू मे--सतार, सहस्नार ,, 

४ राजू में--आनत, प्राणत ,, 

४ राजू मे--आरण, अच्युत ,, 

१ राजू में--€ ग्रवेयक, & अनुदिश, ५ श्रनुत्तर और सिद्ध शिला 

पृथिवी है । 


११+१३+ई+३-+-2+औ+-ई-+-ई+- १००७ राजू 


प्रथम स्वर्ग से सिद्ध्चिला तक लोक को चौड़ाई 
-- बढ़ने चठने का क्रम 


मध्यलोक मैं-- १ राजू 
सौधर्म, ईशान स्वर्ग के अन्त मे चौडाई--२४ं राजू 
सानत्कुमार, महैन्द्र » # # “एऐडे राजू 


' ब्रढ्मा: ब्रह्मोत्तर «. « “४ राज 


सामान्यलोक ] त्रिलोक भास्कर प्‌ 


लातव, कापिष्ठ स्वर्ग के अन्त में चौडाई--४३ राजू 


शुक्र, भहाशुक्र रे ए ७» रेड र्ज्‌ 
सतार, सहस्नार के ७ रेड राजू 
आनत, प्राणत मी ४ रेड राजू 
आरण, अच्युत ग] ४ रेऊ राजू 
९ ग्रैवेयक, ६ अनुदिश 

५ भ्रनुत्ततर एव सिद्ध »- ९१ राजू 


छ्िलातक चौडाई | ल्‍ 

प्पने-अपने भ्रन्तिम इन्द्रक विमान सम्बन्धी ध्वज दन्ड के श्रग्नभाग 
तक उन-उन स्वर्गो का अ्रन्त समझना चाहिए और लोक का जो भत्ते है 
वही कल्पातीत भूमि का भी अन्त है । ॥ 

जैन रिद्धान्त में ८ पृथिवी मानी गई है । 9 नरक की ७ पृथिवी एव 
१ मोक्ष-पृथिवी--ऐसे पृथिवी के ८ भेद है। " 


वातवलयों का वर्णन बन 


इस लोकाकाझ को चारो तरफ से वेष्टित करके तीन वातवलय है। 
ये वायुकायिक जीवो के शरीर स्वरूप है। यद्यपि वायु अस्थिर स्वभाव 
वाली है फिर भी ये तीनो वातवलय स्थिर स्वभाव वाले वायुमण्डल है । 
इनके (१) घनोदधिवातवलय (२) घनवातवलय एव (३) तनुवातवलयथ * 
ये तीन भेद है । 

घनोदधिवात गोमृत्र वर्ण वाला है, घनवात मूग के समान वर्णवाला 
एवं तनुवात झनेक वर्ण वाला है। चारो तरफ से लोक को वेष्टित करके 
सर्व प्रथम घनोदधिवातवलय स्थित है। इस घनोदधि को वेष्टित करके 
घनवात एवं घनवात को वेष्टित करके तनुवातवलय स्थित है। तनुवातव- 
लय के चारो तरफ अनन्त अलोकाकाश है। 

आठ पृथिवियों के नीचे तलभाग मे १ राजू की ऊंचाई तक इन 
तीनो वायुमण्डलो मे से प्रत्येक की मोटाई बीस हजार योजन प्रमाण है। 
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सातवे नरक मे पृथिवी के पाइर्व भाग मे' क्रम से इन तीनो वातवलयों 
की मोटाई सात, पांच और चार योजन है। इसके ऊपर मध्यलोक के 
पाइवं भाग में पाच, चार और तीन योजन प्रमाण है| 

इसके भ्रागे तीनो वायु की मोटाई ब्रह्मस्वर्ग के पाइव भाग मे क्रम 
से ७, ५ और ४ योजन है तथा ऊध्व॑ लोक के अन्त मे--पाइव भाग में 
५, ४ व ३ योजन प्रमाण है । लोक शिखर के ऊपर तीनो वातवलयो की 
मोटाई क्रमश २ कोस, १ कोस और कुछ कम १ कोस प्रमाण है । भ्र्थात्‌- 
लोक के तल भाग से १ राजू तक--तीनों वातवलय वीस-वीस हजार योजन 
२००००--२००००--२००००८८६०००० योजन > 
सातवे नरक के पास- ७-+-५+-४८-१६ योजन 
भध्य लोक के पाइरव भाग मे--५--४--३७-१२ योजन 
ब्रह्म स्वर्ग के पाइव भाग में--७--५--४7-१६ योजन 
लोक के पाइरव भाग मे--५--४--३5-१२ योजन 
लोक के शिखर पर--२ कोस, १ कोस, ४२५ धनुष कम १ कोस (१५७४ 
धनुष) 

लोक का घनफल 

यह लोक तल मे ७ राजू, मध्य मे १, पाचवे स्वर्ग मे ५, और श्रन्त 
मे १ राजू है इन चारो स्थानों की चौडाई को जोड देने से ७--१५-५+१ 
+5१४ राजू हुये। इस १४ मे ४ का भाग देने से १४--४२-३३ राजू हुए । 
इसमे लोक के दक्षिण-उत्तर की मोटाई का गुणा कर देने से ३३ *( ७८८ 
२४३ हुए । फिर इस चौडाई और मोटाई के ग्रणनफल मे १४ राजू का 
गुणा कर देने से २४३ 2८ १४०-३४३ राजू हुये। इस लोकाकाश का घनफल 
३४३ राजु प्रमाण है। 

अधोलोक का घनफल 


लोक के नीचे पूर्व-पश्चिम चौडाई ७ राजू और मध्य लोक में १ राजू 
इन दोनों को मिलाने से ७ |१८-८ राजू हुए । पुन इसे आधा करने से 


सामान्य लोक ] तरिलोक भास्कर ७ 


८२5४, इसमे दक्षिण-उत्तर की मोटाई ७ राजू का गुणा करने से 
४०९८ ७६-२८ राजू हुये । इसमे श्रघोलोक की ऊँचाई ७ राजू से गुणा करने 
से २८०१८७--१६६ राज हुए । यह श्रधोलोक का घनफल है । 


ऊध्व लोक का घचनफल 


मध्य लोक मे पूर्व-पदिचिम दिशा की चौड़ाई १ राजू, आगे ब्रह्म 
स्वर्ग के पास ५ राजू, दोनो को मिलाने से १--५७-६ राजू हुऐ । इसे श्राधा 
करके ६-२८-३, दक्षिण उत्तर की मोटाई ७ राजू से भुणा करके ३१८७ 
+-२१ हुए, इसमे ब्रह्मस्वगं तक की ऊंचाई ३४ राजू का ग्रुणा करके 
२११८ ३१७-७३४ राजू हुए। यह मध्य लोक से ब्रह्म स्वर्ग तक का घन- 
फल है और इतना ही ब्रह्मस्वर्ग से श्रागे लोक के श्रन्त का घनफल है 
अत ७३३--७३६--१४७ राजू प्रमाण सपूर्ण ऊध्वं लोक॑ का घनफल 
हुआ है। 

अधोलोक का घमफल १६६ शौर ऊरध्व॑े लोक का १४७ राजू है 
दोनो-को मिला देने से १६६--१४७८-३४३ राजू प्रमाण सारे लोक का 
घनफल होता है । 

इस प्रकार लोकाकाश का घनफल ३४३ राजू प्रमाण है । 


त्रस नाली का वर्णन 


लोक के वहुमध्य भाग मे एक राजू चौड़ी ऐक राजू मोटी भ्नौर कुछ 
कम १३ राजू ऊची त्रसनाली है, जो कि त्रस जीवों का निवास क्षेत्र हैं 
अर्थात्‌ इस चसनाली के भीतर ही त्रस जीव पाये जाते है वाहर नही । 
तेरह राजू मे कुछ कम जो कहा है उस कमी का प्रमाण-- 

३२१६२२४१४६ घनुप कम १३ राजू | 

इस चअसनाली के वाहर भी उपपाद, मारणातिकसमुद्घात श्ौर 


केवलीसमुद्घात इन तीन अपेक्षाओ से चस जीवो का अस्तित्व पाया 
जाता है । 
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उपपाद :--किसी भी विवक्षित भव के प्रथम समय की पर्याय को 
उपपाद कहते है । लोक के अन्तिम वातवलय में स्थित कोई जीव मरण 
करके विग्नहगति हारा त्रसनाली में त्रस पर्याय से उत्पन्न होने वाला है, 
वह जीव जिस समय मरण करके प्रथम भोड़ा लेता है उस समय त्रस नाम 
कर्म का उदय भ्रा जाने से त्रस पर्याय को धारण करने पर भी व्रसनाली 
के बाहर है। इसलिये उपपाद की अपेक्षा चस जीव चसनाली के वाहर 
रहता है । 

मारणांतिक समुद्धात :--त्रसनाली में स्थित किसी जीव के अ्रन्त- 
मुंह्॒त पहले मारणातिक समुद्धत के ढ्वारा चसनाली के वाहर के प्रदेशों का 
स्पर्ण किया क्योकि उसको मरण करके वही स्थावर मे उत्पन्न होना है तो" 
उस समय में भी चस जीव का अस्तित्व चस नाली के वाहर पाया 
जाता है। 

केवली समुद्घात :--जब आयु कर्म की स्थिति अन्तर्मुहुर्त मात्र ही 
बाकी हो परन्तु नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति अधिक हो तव 
सयोग केवली भगवान्‌ के दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपूरण समुदुघात 
होता है और ऐसा होने से तीनो कर्मो की स्थिति भी आयु कम के वराबर 
हो जाती है। इन तीनो अवस्थाओ में त्रस जीव चसनाली के वाहर भी 
पाये जाते है । 


कोस एवं योजन बनाने की विधि 


पुगद्ल के सबसे छोटे श्रणु को परमाणु कहते है । 
ऐसे भ्रनतानन्त परमाणुओ का १ अवसन्नासन्न 


८ अवसन्नासन्तका १ सन्‍्नासन्‍्न । 
८ सनन्‍नासन्न का १ त्रुटिरेणु । 
८ त्रुटिरेणु का १ तसरेणु । 
८ त्रेसरेणु का १ रथरेणु । 


८ रथरेणु का--उत्तम भोग भूमिज के बाल का १ प्रभाग । 


सामान्य मोर ] ब्रिसोक मारकर & 


उत्तमभोगभूमि के थाल के- मध्यम भोग भूमिज के बाल] 
| ८ शगभागों का गये ह प्रग्नभाग । 

/ मध्यम भोग भूमिय हे: घालव-- जधन्य भोय भूमिज के बालका 
है ४ प्रशभायों का £ प्रश्नताग ) 
के भीग भूमिज कफ +- गम भूमिन में बाल का 

[5 छाल के शग्नभागों या १ बगनाग । 
गम भूमिन के आल हे ८ पअ्ग्नभागों गग £ लिक्षा 
८ निछ्षा पा ध्जू 
घ्जेमा श्जी 


घ्जौणां १ धगुल 


एमें हो उल्तेघागुल गएते है :ससे ५०० गरृणा प्रमाणागृग होता है । 
दर उत्सेधांगुस 5: 28/22/0002 822 ॥००२०७० 2९३ % पांद 


च्ड् 
पाद या ** "7 "*१५०९१*०००+५५०५ *९९१५००५०५ **०* १ घानिस्न 
मे बामिस्त कोल + ५०००० २०००+००»*०*** $ द्ाथ 
+ हाथ का न लिकटकडनन०९++९०«* *०+*९०*००००००० ३ स्यिकि 
२ ब्यिपा का ***7९२९०९५९९२०००५०»०*५५»०९०६००० ०००» ९०००० २ धनुष 
२००० धनुष का” ११११००+० ५०२००» “** १ कोस 
डे कौस काट हल लल हल ०१7 ४«+-*« ॥ लधुयोजन 
५०० यॉजन का * '**** ** **००००००*९०*९००० *** ५ भट़ायोजन 
एक महायोजन भें २००० कोस होने है । 
श्र॒मंस्थात योजनो का एक राजू होता है । 
अंगुल फे तोन भेद हैं--उत्मेधागुल, प्रमाणागुल श्रौर श्रात्मायुल । 
वालाग्र, लिक्षा, जू और जौ से निर्मित जो श्रगुल होता है. वह 
उत्सेधागुल है । 
पाचसी उत्मेधायुल प्रमाण एक प्रमाणागुल होता है । 
अवसपिणी काल के प्रथम भरत चक्रवर्ती का एक श्रगुल प्रमाणागुल 
के प्रमाण वाला है | 
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जिस जिस काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो मनुष्य हुआ 
करते है उस उस काल में उन्ही उन्ही भनुप्यों के अगुल का नाम आत्मा- 
गुल है। 
इस उत्सेघांगुल से ही उत्सेघकोस एवं चार उत्सेध से एक योजन 
बनता है यह लघुयोजन कहलाता है। 
इस उत्सेध योजन से पाच सौ गुणा प्रमाण महा योजन होता है। 
उत्सेधांगुल से किनका परमाण है ? 
देव, मनुष्य, तिर्यच एव नारकियों के शरीर की ऊ चाई का प्रमाण 
झौर चारो प्रकार के देवो के निवास स्थान व नगर आदि का प्रमाण उत्सेध 
अगुल, उत्सेध कोस, से होता है । 
प्रमाणांगुल से किन-किन का माप होता है ? 
दीप, समुद्र, कुलाचल, चेदी, नदी, कुण्ड, सरोवर, जगती भर भरत 
श्रादि क्षेत्र इन सबका प्रमाण प्रमाणागुल से जाना जाता है। 
आत्मांगुल से किन-किन का प्रमाण होता है ? 
भारी, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, शय्या, शकट, हल) मूसल, जक्ति, 
तोमर, वाण, नालि, अक्ष, चामर, दुदुभि, पीठ, छत्त, भनुष्यो के निवास 
स्थान, नगर और उद्यान आ्रादि का प्रमाण आत्मांगुल से समझना चाहिए । 
पल्य बनाने की प्रक्रिया 


चार कोस का एक योजन होता है । एक योजन प्रमाण विस्तार 
वाले गोल गड्ढे का घनफल ३$ योजन प्रमाण है । इस १ योजन प्रमाण 
वाले गड़ढे में मेढो के रोम के इतने छोटे टुकड़े करके (जिसके पुन' दो 
टुकडे न हो सकें) खचाखच भर दें। उसमें जितने रोम है उनका 
प्रमाण-४१३४५२६ ३०३००२०३१ ७७७४९४५१२१६२००००००००००० 
59०००००००। इस गडढ के इतने रोमो मे' से सौ-सौ वर्ष मे एक-एक 
रोम खण्ड के निकालने पर जितने समय मे वह गड्ढा खाली हो जाये 
उतने काल को “्यवहार पल्य' कहते है । 
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इस व्यवहार पल्य की रोम राशि को, असख्यात करोड वर्षो के 
जितने समय है उतने खण्ड करके, उनसे दूसरे पत्य को भरकर पुन. एक- 
एक समय में एक-एक रोम खण्ड को निकालों इस प्रकार जितने समय मे 
वह दूसरा पलय खाली हो जाब उतने काल को उद्धार पल्य कहते है । 

इस उद्धार पल्य से द्वीप और समुद्रो का प्रमाण जाना जाता है। 
इस उद्धार पल्य की रोम राशि मे से प्रत्येक रोम खण्ड के श्रसख्यात वर्षो 
के समय प्रमाण खड करके तीसरे गइढे के भरने पर और पहले के समान एक 
एक समय से एक-एक रोम खण्ड को निकालने पर जितने समय में वह 
गड्ढा रिक्त हो जाय उतने काल को 'अरद्धापल्य' कहते है । 

इस अद्धापल्य से नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देवो की श्रायु तथा 
कर्मो की स्थिति का प्रमाण जाना जाता है । 


सागर का प्रमाण 


इन दश कोडाकोडी पल्यो का जो प्रमाण हो उतना पृथकृ--पृथक्‌ 
सागरोपम का प्रमाण होता है। अर्थात्‌ दश कोडाकोडी व्यवहार पल्‍यो का 
एक व्यवहार सागर, दस कोडाकोडी उद्धार पल्‍यो का एक उद्धारसागर, 
एवं दश कोडाकोडी अड्धापल्यो का एक “अद्धासागर' होता है। 


इस ग्रन्थ मे आगे सर्वत्र यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्सेधागुल से 
देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकियों के शरीर की ऊचाई चारो प्रकार के देवो 
के निवासस्थान, नगर आदि का प्रमाण होता है । 

द्वीप, समुद्र, कुलपर्वत, वेदी, जगती, नदी, सरोवर, कुण्ड, भरत 
भ्रादि क्षेत्रों का प्रमाण मइयोजन से होता है । 


ऋधोलोक का वर्णन 


झधोलोक मे सबसे पहली मध्यलोक से लगती हुई रत्लप्रभा पृथ्वी 
है। इससे कुछ कम एक राजू नीचे शर्करा प्रभा है। इसी प्रकार से एक- 
एक राजू नीचे वालुकाप्रभा आदि पृथ्विया है। 


१२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ भ्रघोलोक 


इन पृथिवियों के अन्य नाम 


घर्मा, वशा, मेघा, श्रजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी ये नाम भी 
'इल सातो ही पृथ्वियो के अ्रनादि निधन है । 

रत्नप्रभा प्रथिवी के ३ भाग हैं--खरभाग, पकभाग और श्रव्व- 
हुल भाग । 

रत्वप्रभा पृथ्वी १ लाख ८० हजार योजन मोटी है। इसमे-खर- 
भाग १६००० योजन, पकभाग ८४००० योजन एवं अव्बहुलभाग 
८०००० योजन का है। 

इनमे से भी खरभाग १६ भेदों से सहित है । 

चित्रा, वज्मा, वैड्या, लोहिता, कामसारकल्पा, गोमेदा, प्रवाना, 
ज्योतिरसा, भ्रजना, श्रजनमूलिका, श्रका, स्फटिका, चन्दना, सर्वार्थंका, 
वकुला और शैला ये १६ भेद है। 

ख़रभाग की मोटाई १६००० योजन है एवं ये उपर्युक्त प्रथिविया 
भी १६ है। प्रत्येक पृथिवी एक-एक हजार योजन प्रमाण मोटाई वाली 
हैं। लम्बाई और चौडाई से ये पृथिविया लोक के वरावर है। 

इस मध्यलोक से सबसे प्रथम चित्रा पृथिवी है। जिसके ऊपर के 
भाग पर ही मध्यलोक की रचना है। इस चित्रा पृथिवी में अनेक वर्णो से 
युक्त महीतल, शिलातल, उपपाद, वालु, शक्कर, शीसा, चादी, सुवर्ण इनके 
उत्पत्तिस्थान वज्न, लोहा, तावा, रागा, मणिशिला, सिंगरफ, हरिताल, 
झजन, प्रवाल, गोमेदक, रूचक, कदव, स्फटिक मणि, जलकात मणि, सूर्ये- 
कातमणि, चन्द्रकातमणि, वेड्र्य, गेरू, चन्द्राइ्म आदि विविधि वर्णवाली 
अनेक घातुए है । इसीलिए इस पृथिवी का “चित्रा” नाम साथंक है । 

खरभांग और पकभाग मे भवनवासी तथा व्यतरवासी देवो के 
निवास है। इनका वर्णन श्रागे आवेगा और शअ्रव्वहुल भाग मे अथम नरक 
के बिल है जिनमे नारको लोगो के आवास है। 

यह पहली रत्नप्र भा पृथिवी बहुत प्रकार के रत्नो से सहित ज्योभा- 
यमान होती है श्रत. इसका “रत्लप्रभा' नाम सार्थक है । 
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सातों पृथिवियों की मोटाई का प्रमाण 
रत्लप्रभा -- १ लाख ८० हजार योजन 
हक राप्र भा-- ३२००० थोजन 
वालुकाप्र भा-- २८००० योजन 
परवप्रभा +-- २४००० योजन 
धूमप्रभा -- २०००० योजन 
तम प्रभा -- १६००० योजन 
महातम"'प्रभा-- ८००० थोजन 


ये सातो ही प्रथिविया ऊध्वें दिशा को छोड णेप € दिशाओं में धनां- 


दधि वातवलय से लगी हुई है, परन्तु श्राठवी मोक्षपृथिवी दशो दिशाओं में' 
ही घनोदधि वातवलय को छूती है। 


नरक के बिलों का वर्णन 


सातो नरको के विलो की सख्या चौरासी लाख प्रमाण है-- 


प्रथम पृथिवी के हज ३०,००००० विल 
द्वितीय ,, डा ि २५,००००० बिल 
तृतीय ॥/ न १५,००००० विल 
चौथी क् कीं १०,००००० विल' 
पाँचवी १३ 8 ३,००००० बिल 
छठी »५+ #7 , ६६,६६५ विल 


एवं सातवी पृथिवी के-- ५ विल' है। 


अ्रन्वहुल भाग से पहले नरक से लेकर छठे नरक तक जो पृथिवियों 
का प्रमाण है उनके ऊपर व नीचें एक-एक हजार योजन प्रमाण मोटी 
पृथिदी को छोडकर पटलो के क्रम से चारकियों के विल है श्रौर सातवी 
पृथिवी के ठीक मध्य भाग में हो नारकियों के बिल है । 
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'शीत उष्ण बिलों का प्रमाण 


पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी पृथिवी के सभी बिल एवं याचवी 
पृथिवी के चार भागो मे से तीन भाग (३) प्रमाण विल श्रत्यन्त उष्ण होने 
से वहा रहने वाले जीवो को तीन गर्मी की पीडा पहुचाने वाले है। पाचवी 
पृथिवी में अ्रवश्षिष्ट ३ भाग प्रमाण बिल तथा छठी और सातवी पृथिवी मे 
स्थित नारकियों के बिल अत्यन्त शीत होने से वहा रहने वाले जीवों को 
भयानक शीत की वेदना देने वाले है । 

नारकियो के उपयुक्त ८४००००० बिलो में से ८२ २५००० उष्ण 
एवं १७५००० बिल श्रत्यन्त शीत है। 


यदि उष्ण बिल में मेरू के वराबर लोहे का शीतल पिड डाल दिया 
जाए तो वह तल प्रदेश तक न पहुच कर वीच मे ही मैन (मोम) के टुकडे 
के समान पिघल कर नष्ट हो जाएगा। 

इसी प्रकार यदि मेरूपवँंत के बराबर लोहे का उष्ण पिड शीत 
बिल में डाल दिया जाए तो वह भी तल प्रदेश तक न पहुच कर बीच में 
ही नमक के टुकडे के समान विलीन हो जायेगा। ह 

बकरी, हाथो, घोडा, भंस,.गधा, ऊँट, बिल्ली, सप॑ और मनुष्यादिक 
के सडे हुए मास की गन्ध की अपेक्षा नारकियो के विल अनतगुणी दुर्गध से 
युक्त है। स्वभावत. गाढ अ्रन्धकार से परिपूर्ण ये नारकियों के बिल क्रकच 
कृपाण, छुरिका, खैर की आग, भ्रति तीक्ण सुई और हाथियों की चिंघाड़ 


से भी अत्यन्त भयानक हैं । 
नारक बिलों में मेद 


ये नारकियो के विल इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक के भेद से तीन 


प्रकार के है| 
इन्द्रक--जो अपने पटल के सब विलों केजीच में हो वह इच्द्रक 


कहलाता है । ! 
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श्रेरीबद्ध- जो विल चारो दिशाझो और चारो विदिज्ञाओं में पक्ति 
से स्थित रहते है वे श्रेणीबद्ध हैं। 

प्रकीणंक--श्रेणीवद्ध बिलो के वीच मे इधर-उधर रहने वाले विलो 
को प्रकीर्णक सज्ञा है। ' 

रत्नप्रभा आदिक ७ पृथिवियों में क्रमसे १३, ११, ६, ७, ५, ३, 
१ इस प्रकार कुल ४९ इन्द्रक विल है। इन्हे प्रस्तार एव पटल भी 
कहते है। । 

प्रथम नरक में १३ इन्द्रक पटल है। ये एक पर एक ऐसे खन पर 
खन बने हुए के समान है। ये तलघर के समान भूमि मे है एव चूहे श्रादि 
के बिलों के समान- है । श्रौधे मुख बने. हुए है । व्यवस्थित दरवाजे खिडकी 

झादिको से रहित है। इ सीलिए इनका बिल नाम सार्थक है। 


पहले नरक के इंद्रक बिलों के नाम 


सीमंतक, निरय, रौरबव, भ्रात, उद्भ्रात, सशञ्जात, श्रसम्भ्रात, विश्रात 
तस्त चसित,वक्रान्त, अ्रवक्रान्त और विक्रान्त ये १३ इन्द्रक है । 


इन्द्रक और अभ्रणीबद्ध बिलों का प्रमाण 


पहले 'सीमतक' नामक इंद्रक विल की चारो दिशाओं मेउनचास-- 
उनचास और चारो विदिशाओ मे ४८-४८ श्रेणीवद्ध विल हैं । 'सीमन्तक' 
इन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीबद्ध विलो का प्रमाण ३८८ है--दिशा सम्बन्धी ४६ 
को ४ से गुणा एवं विदिशा सम्बन्धी ४८ को ४ से गुणा करने पर ४६ ८४ 
२7१६६, ४८१९ ४-१६२॥ १६६--१६२८-३८८ होता है। 


इससे आगे दूसरे निरय आदि इच्द्रक बिलो के आश्रित रहने वाले 
श्रेणीवद्ध विलो मे से एक एक विल कम होता जाता है। इसी प्रकार 
प्रथम पृथिवी सम्बन्धी इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विलो का प्रमाण ४४३३ है। 
सम्पूर्ण-सातो पृथिवियों मे कुल ६६५३ इच्द्रक व श्रेणीवद्ध विच है। यथा- 
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द्न्द्रक श्रेणीवद्ध 

प्रथम पृथिवी में-- १३ ४४२० 
द्वितीय ,, » “ ११ २६८४ 
तृतीय ५, # “7 & १४७६ 
चतुर्थ ५ #*” छ ७०७० 
पाचवी ,, , “ प्‌ २६० 
छ्ठी छा डे ६० 
सातवी ,, , +- १ है 
कुल जोड़ ४६ न ६६०४ 

#+€६५३ 
प्रकीर्णक बिलों का प्रमाण 


रत्नप्रभा आदिक प्रत्येक पृथिवी के सम्पूर्ण विलो की सख्या को 
रखकर उनमे से अपने -अपने इन्द्रक और श्रेणीवद्ध बिलो की संख्या को 
घटा देने पर उस-उस पृथिवी के प्रकीर्णक बिलो का प्रमाण होता है। 
यथा-- 

अथम पृथिवी के समस्त बिल--३०,००००० हैं, 

३००००००-[ १३--४४२० ) --२९६५५६७ 

उनन्‍्तीस लाख, पचानवे हजार, पाच सौ सरसठ प्रकीर्णक विल है। 

ऐसे ही सभी नरको के विलो का प्रमाण निकाल लेना चाहिए । 


इंद्रक, प्रकीर्णक और अ्रणीबद्ध बिलों की 
पृथक--पृथक संख्या 


नरक इ्न्द्रक श्रेणीवद्ध प्रकीर्णक 
प्रथमपृथिवी में १३ ४४२० २९९५५६७ 
द्वितीय ,, ११ २६८४ २४६७३० ४ 


तृतीय ,, | & . १४७६. १४६८४१% 
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चतुर्थ पृथिवी में ७ ७०० ६६९२६३ 
पञ्चम ,, +/ भ २६० २६६७३५ 
छठी » #» रे ६० ६६६३२ 
सातवी ,, 2३ कक ढं ० 

है 8६६०४ घ३६०३४७ 


सातवी पृथिवी में प्रकीर्णंक बिल नही है श्रत. ६ पृथिवी सम्बन्धी 
सभी प्रकीर्णक बिलो का जोड़ तेरासी लाख नब्बे हजार तीन सौ संतालीस 
(५३६०३४७) है। 

इद्रक बिलो का विस्तार सख्यात योजन प्रमाण है | श्रेणीवद्ध बिलों 
का प्रमाण असख्यात योजन एवं प्रकीर्णक विलो का विस्तार कुछ का 
सख्यात और कुछ का असख्यात योजन है । सम्पूर्ण विलो की सख्या के पाच 
भागो में से एक भाग (३) प्रमाण बिलों का विस्तार सख्यात योजन 


झौर शेष चार भाग (३) प्रमाण बिलो का विस्तार भ्रसख्यात योजन 
प्रमाण है। 


सभी घविल ८४००० ०० है उसमे सख्यात योजन विस्तार वाले 
१६८००००, असख्यात योजन विस्तार वाले ६७२०००० । 
एथक्‌-प्रथक्‌ नरकों में बिलों का विस्तार 
सख्यात योजन वाले अ्रसख्यात योजन वाले 


प्रथम पृथिवी ६००००० २े४००००० 
द्वितीय ,, ४१००००० २०००००० 
तृतीय ,, ३००००० १२००००० 
चतुर्थ ग़ २००००० घ००००० 
पाचवी ,, ६०००० २४०००० 
छठी ,, १९६६६ ७६९९६ 
सातवी ,, 


है. 


५; 
कुल जोड १६८०००० ६७२०००० 
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इन बिलों का तिरछा अंतराल 
सख्यात योजन विस्तार वाले नारकियो के विलो मे तिरछे रूप मे 
जधन्य अन्तराल ६ कोस और उत्कृष्ट अन्तराल १२ कोस प्रमाण है। 
असख्यात योजन विस्तार वाले विलो मे जघन्य अन्तराल ७००० 
थोजन' और उत्कृष्ट अ्न्तराल असंख्यात योजन प्रमाण है । 
पूर्वोक्त प्रकीर्णंक बिलो मे से श्रसख्यात योजन विस्तार वाले विल 
श्रधिक है भ्रौर सख्यात योजन वाले बिल थोडे ही है । ये सव बिल अहो रात्र 
अन्धकार से व्याप्त है । छ 
सख्यात योजन प्रमाण वाले बिलो मे नियम से सख्यातो नारकी जीव 
तथा असख्यात योजन प्रमाण वाले विलो में अ्रसख्यातो नारकी जीव रहते है ! 
प्रथम इन्द्रक का विस्तार पेतालीस लाख योजन और अन्तिम इद्रक 
का विस्तार १ लाख थोजन है । दूसरे इन्द्रक से लेकर ४८वें इन्द्रक तक 
का प्रमाण तिलोयपण्णत्ति से समभ लेना चाहिए । 
४९ इंद्रक बिलों की मोठाई का प्रमाण 
. प्रथमपृथिवी में १३ इन्द्रक है। शेष ६ पृथिवियो मे उत्तरोत्तर इनसे 
२-२ केम होते गये है। सब पटल ४६ है। प्रथम पृथिवी के १३ पटलो 
की मोटाई १-१ कोस है । झागे द्वितीय आदि नरको मे वह मोटाई आधा- 
श्राधा कोस बढती गई है। 


यथा--- 
सात नरको मे इन्द्रक की मोटाई 
प्रथम नरक में न १ कोस 
ह्वितीय ,, नल १३ कोस 
तृतीय हल २ कोस 
चतुर्थ १ उ्य्ट र्‌ई कोस 
पाचवे ,, न ३ कोस 
छठे , न ३३ कोस 
ह - ४ कोस 


; सातवे ,, ४ न्‍- 
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इंद्रक बिलों के अंतराल का प्रमाण  : 


प्रथम झादि पृथिवियों मे जिन १३, ११ श्रादि पटलो का अ्रवस्थान 
बतलाया गया है उनके मध्य मे' कितना अन्तर है और वह किस प्रकार से 
आप्त होता है उसे स्पष्ट करते है--जिस विवक्षित नरक पृथिवी में जितने 
पटल स्थित हैं उन सवके समस्त मोटाई के प्रमाण को तथा प्रथिवी के 
जितने भाग मे उन पटलो का अवस्थान नही है उसको भी कम करके शेष 
मे एक कम अपनी पटल सख्या का भाग देने से जो लब्ध हो, उतना उन 
पटलो के मध्य मे ऊर्व श्रन्तर का प्रमाण होता है | जैसे--प्रथम पृथिवी के 
जिस अबव्वहुल भाग में प्रथम नरक है--उसकी भोटाई का प्रमाण अस्सी 
हजार योजन है । चूकि इसके ऊपर और नीचे हजार-हजार योजन मे कोई 
पटल नही है अतएवं अस्सी हजार मे २ हजार कम करने से ७८ हजार 
रहते है । पुन १३ पटल के प्रत्येक की मोटाई एक--एक कोस होने से ३३ 
कोस श्रर्थात्‌ ३३ योजन होती हे । इस मोटाई को ७८ हजार योजन मे 
कम करके उसमे १ कम प्रथम नरक के पटल १३ का भाग दे दीजिए, उन 
पटलो के मध्य के श्रन्तर का प्रमाण निकल आएगा । | 
|] ( घ००००-२००० ) न- ( ३७८१३ ) ] न्ल्ड ( १३-१ ) ६४६७३ योजने । 
सातों नरकों के पठलों का आपस में अन्तर 


अन्तर 
प्रथम पृथिवी मे -+' ६४६९६९हहं 
द्वितीय ,, . # डर २६६६&हूँदे.. 
तृतीय | 5 विड्ज्ट ३२४६६ 
चतुर्थ 72 7) छा >८र९ै ९५ हक 
पाचवी उ ह । कार पु श् 
छठी , -._  । ६६४८३६ 


| ब050 


सातवी पृथिवी के एक ही इन्द्रक के होने .से अन्तर की संभंर्विना 
नही है । 


8 + ॥72/ 


| हे ॥7. 
श्र 
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सातों नरकों में एक दूसरे से कितना अन्तर है? 
प्रथम पृथिवी की मोटाई १ लाख अस्सी हजार योजन और द्वितीय 
पृथिवी की भोटाई ३२ हजार योजन है | 
१८००००--३२०००७-२१२००० योजन । 
इस मोटाई से रहित दोनो पृथिविया के मध्य में एक राजू प्रमाण 
अन्तराल है | यह तो अन्तर प्रथम नरक से दूसरे नरक के मध्य का हुआ | 
अव प्रथम नरक के अन्तिम इन्द्रक से द्वितीय नरक के प्रथम इद्रक का 
अन्तर बताते है । 
एक हजार योजन प्रमाण चित्रा पृथिवी की मोटाई प्रथम पृथिवी 
की मोटाई में सम्मिलित है । फिर भी उसकी गणना ऊध्व॑लोक की मोटाई 
में की गई है । अतएव इसमें से एक हजार योजन घटा दीजिए । पुन प्रथम 
पृथिवी के नीचे और द्वितीय पृथिवी के ऊपर ऐसे एक-एक हजार योजन 
के क्षेत्र मे नारकियों के बिलो के न होने से २ हजार योजन कम कर देने से 
शेप २ लाख € हजार योजन प्रमाण से रहित, एक राजू प्रमाण प्रथम 
पृथिवी के अन्तिम इद्रक और, द्वितीय पृथिवी के प्रथम इन्द्रक के अन्तर 
का प्रमाण निकलता है। 
सातों नरक के अन्तिम इन्द्रक और द्वितीय 
पुथिवी के प्रथम इन्द्रक का अन्तर 
प्रथम नरक के शअ्रन्तिम इन्द्रक से द्वितीय पृथिवी के प्रथम इन्द्रक 
का अन्तर २०६००० योजन कम १ रांजू है। 
द्वितीय पृथिवी के भ्रन्तिम इन्द्रक से तृतीय पृथिवी के प्रथम इद्र क 
तक अन्तर २६००० योजन कम १ राजू है। 
तृतीय पृथिवी के अन्तिम इन्द्रक से चतुर्थ पृथिवी के प्रथम इन्द्रक 
तक अन्तर २२००० योजन कम १ राजू है। चतुर्थ प्रथिवी के अन्तिम 
इन्द्रक से पचम पृथिवी के प्रथम इन्द्रक तक १८००० योजन कम १ 


राजू है। 
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पांचवी पृथिवी के श्रन्तिम इन्द्रक से छठी प्रथिवी के प्रथम इद्धक 
तक अ्रन्तर १४००० योजन कम १ राजू है । 

एवं छठी पृथिवी के श्रन्तिम उन्द्रक से सातवीं पृरथिवी के प्रथम 
इंद्रक तक का प्रन्तर ३००० योजन और २ कोस कम १ राजू है। 


नारकियो के जन्म लेने के उपपाद 


स्थान का वर्णन 
उन्द्रक, श्रेणीवद्ध प्रौर प्रकर्णकड बिलों में ऊपर के भाग में (छतमे) 
श्रनेक प्रकार के तलवारों से युक्त श्र्धवृत्त और अधोमुख वाले जन्म 
स्थान है । 
ये जन्म स्थान घर्मा, वा और मेबा नाम को तीसरी पृथिवी तक 
'डप्ट्रिका, कोथली, कु भी, मुद्गलिका, मुदूगर और नाली के समान हैं । 
। चौथी और पाचवी पृथ्वी मे जन्मभूमसियो के आकार गाय, हाथी, 
घोड़ा, भस्त्रा, मब्जपुट, अम्बरीप और द्रोणी जंसे है । 
क छठी और सातवी पृथिवी की जन्म भूमिया भालर, हीपी, चक्रवाक, 
'शरगाल, गधा, वकरा, ऊट झौर रीछ के सदृश आराकार वाली है । 
नारकियो की ये सभी जन्म भूमिया अन्त मे करोत के सदृश चारो 
तरफ से गोल और भयकर हे । इन नरको मे बकरी, हाथी, मेंस, घोडा, - 
गधा, ऊंट, विलाब और मेढे आदि के सडे-गले गरी रो के दुर्गध की अपेक्षा 
अनन्तगुणी अधिक दुर्गंध हे । 
।. इन जन्म भूमियों का विस्तार एक, दो कोस आदि नीचे लिखे प्रमाण 
है एव इनकी ऊँचाई अ्रपने अपने विस्तार से पचगुणी है यथा-- 
उपपाद स्थान का विस्तार, ऊँचाई 


नरको में 
४. प्रथम नरक में १ कोस ५ कोस 
!' द्वितीय, » २ कोस १० कोस 
तृतीय » » ३ कोस )१५ कोस 


चतुर्थ ,, » १ योजन (४ कोस) ५ योजन 
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पाचवा ,, , २योजन (८कोस) . १० योजन 
छठा , » ३ योजन (१२९ कोस) १५ योजन 
सातवा ,, ,, १०० योजन (४०० कोस) ५०० योजन 


इन उपपाद स्थानों मे एक, दो, तीन, पाच, और सात द्वार-कोन 
झौर इतने ही दरवाजे है। यह व्यवस्था केवल श्रेणी और प्रकीर्णंक बिलो 
में ही है । इन्द्रक बिलो मे ये स्थान ३ द्वार और ३ कोनो से युक्त है। ये 
सब जन्म स्थान हमेशा ही अनन्त गुणित श्रन्धकार से व्याप्त है । 


नरक में उत्पत्ति का वर्णन 


नारकी जीव पाप से नरक बिल मे उत्पन्न होकर एक मूहुर्त काल 
में छहो पर्याप्तियो को पूर्ण कर झ्राकस्मिक भय को प्राप्त होता है । पश्चात्‌ 
वह नारकीजीव भय से कापता हुआ बडे कष्ट से चलने के लिए प्रस्तुत हो 
कर और छत्तीस आयुधो के मध्य मे गिरकर वहा से गेद के समान उछ- 
लता है। 

प्रथम पृथिवी मे जीव सात योजन (उत्सेघयोजन) छह हजार पाच 
सौ धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है, इसके आगे शेष पृथिवियों मे उछलने 
का प्रमाण क्रम से उत्तरोत्तर दूना-दूना है । 


नरक के दुखों का वर्णन 

जिस प्रकार दुष्ट व्याप्न मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर दूट 

पडता है, उसी प्रकार कूर पुराने नारकी उस नवीन नारकी को देखकर 
धमकाते हुए उसकी ओर दौडते है । जिस प्रकार कुत्तो के भुड एक दूसरे 
को दारुण दुख देते है उसी प्रकार नारकी नित्य ही परस्पर दुस्सह पीडा- 
दिक दिया करते है । वे नारकी जीव चक्र, वाण, शूली, तोमर, मुद्गर, 
करोत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि शस्त्र, अस्त्र वन एवं पव॑त 
की आग तथा भेडिया, व्यात्र, तरक्ष, श्वुगाल, कुत्ता, बिलाव और सिंह इन 
पशुओं के अनुरूप परस्पर मे सदेव अपने-अपने शरीर की विक्रिया किया 
करते है । ये नारकी गहरे बिल, धुआ, वायु, खप्पर, यन्त्र, चुल्हा, चक्की, 
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वर्छी आदि के आकार रुप अपने-अपने शरीर की विक्रिया करते है और 
तो क्या ये नारकी दूसरों को दुख देने के लिए दावानल, अग्नि, सड़ें रक्त 
झौर कीड़ो से युक्त नदी, सरोवर, कृप भौर वापी भ्रादि रूप से अपने अपने 
शरीर की ही विक्रिया करते है। इन नारकियो के पृथक्‌ विक्रिया नही 


होती है, श्रपृथक्‌ विक्रिया ही होती है । 


कोई नारकी व्यान्न सिहादिक वनकर श्रन्य नारकी को खाने लगते 
है। कोई नारकी किसी नारकी के द्वारा हजारो यन्त्रों मे पेले जाते है । 
कोई किसी को खम्भो मे वाधकर लोहे के सवल से मारते हैं, कोई जाज्व- 
ल्यमान दुष्प्रेक्ष्य भ्रग्ति मैं फेके जाते है कोई नारकी आरो से चीरे जाते हैं, 
कोई भयकर भालो से बेघे जाते है । कितने ही नारकी जीव लोहे की कंडा- 
हियो के तपे हुए तेल में डाले जाते है, और कितने ही भ्रग्नि मे तपाये जाते 
है। कभी-कभी कोयले और उपलो की श्राग में भुलसे हुए ये नारकी जीव 
शीतल जल समझ कर वैतरणी नदी में प्रवेश करते है । उसमें उनका शरीर 
अनेक रोगो से पूर्ण हो जाता है। क्योकि वह वैतरणी सडे हुए खून, पीच 
से भरी और असख्य जीवो से व्याप्त रहती है। वहा के नारकी ही इन 
विक्रियाओ को करते है क्योकि वहा पर विकलत्रथ जीव पैदा नही होते 
है। उस वैतरणी मे कंची के समान तीकण जल के आकार से परिणत हुए 
नारकी अन्य नारकियो के शरीरो को दुस्सह अनेक प्रकार की पीडाओं को 
पहुचाते है। वैतरणी नदी के जल मे नारकी कछुआ, मेंढक और मगर प्रभ्ृृति 
जल जीवो के विविध रूपो को घारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। 
पदचात्‌ वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओ के वीच मे बिलों को देखकर भटपट 
उनमें प्रवेश करते हैं, परन्तु वहा पर सहसा विद्याल ज्वालाओं वाली महान 
झग्नि उठती है। जिस भ्रग्नि से उन नारकियों के सम्पूर्ण श्रद्ध तीक्षण 
ज्वालाओ से जल जाते हैं। पुन वे ही नारकी शीतल छाया की आशा से 
झसिपत्र वन मे प्रवेश करते हैं। वहा पर भी वज्जदण्ड और तलवार की 
घार के समान पैने उन वृक्षों के पत्ते नारकियो के शरीर को विदीर्ण करके 
खण्ड-खण्ड कर देते है। उसी प्रकार से वहा चक्र, वाण, तोमर, मुद्गर, 
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तलवार, भालरा, मूसल तथा और भी अस्त्र-शस्त्र उनके सिर पर गिरते है, 
अनन्तर जिनके शिर छिद गये है, हाथ, पैर आदि अद्भ खण्डित हो गये है, 
जिनके नेन्न और आतों के समूह बाहर निकल पडे है-ऐसे वे नारकी प्श- 
रण होकर उस वन को छोडकर भागते है। तब गृद्ध, गढुड, काक आदि 
वज्ञमय मुख वाले व तीक्षण दातो वाले पक्षी बन करके नारकी उन नार- 
कियो के शरीर को भक्षण करने लगते है । कोई-कोई नारकी उन नारकियो 
के अद्भ और उपागो को प्रचण्डघातो से चूर्णकर घावो पर क्षार पदार्थ- 
तेजाब झादि डाल देते है । घावो मे क्षार पदार्थों के डालने से वे नारकी 
करुणा पूर्ण विलाप करते है और दु ख देने वाले नारकी के चरणो मे पडते 
हैं। फिर भी वे निर्दयी नारकी उन्हे खण्ड-खण्ड करके चूल्हे मे' डाल देते 
है। कोई नारकी पर स्त्री में श्रासक्त होने वालो के शरीरो से तंप्तायमान 
लोहपुतली को चिपका देते है। पूर्व भव में मास भक्षण प्रेमी नारकी के 
शरीर के ही मास को काट-काट कर, कोई नारकी उन्ही के मुख मे जब- 
रन डालते है | मधु और मद्य के सेवन करने वाले प्राणियों को भ्रन्य नारकी 
अत्यन्त तपे हुए द्रवित लोहे को जबरदस्ती पिला देते है जिससे उन्तके अब- 
यव समूह भी पिघल जाते है। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्‍न हुआ 
कुए का जल फिर वापस मिल जाता है उसी प्रकार अनेकानेक शास्त्रों से 
छिन्न-भिन्‍न किया गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। 
तात्परयं यह है कि नारकियो की झायु पूरी हुए बिना श्रकाल मरण नही 
होता है। 


नरक की भूमि तप्तायमान लोहे के सदुश दु खद स्परशंवाली, सुई के 
समान तीखी दूब से व्याप्त है उस पृथिवी से इतना दु ख होता है कि जैसे 
एक साथ ही हजारो विच्छुओ ने डक मारा हो | उन नारकियों के उदर, 
नेत्र, मस्तक झ्रादि सभी अवयव करोडो रोगो से जर्ज रित रहते है। नरक 
में नारकियो के एक साथ ही ५ करोड ६८ लाख ६६ हजार ५ सौ ८४रोग 
उदय मे बने रहते है । 
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नारकियों का आहार और मिट्टी के दोष 


कुत्ते, गधे आदि जानवरो के अत्यन्त सडे हुए भास और विष्टा 
आदि की अपेक्षा भी अनतगुणी दुर्गधि से युक्त ऐसी उस नरक की मिट्टी को 
घ॒र्मा नरक के नारकी श्रत्यन्त भूख की वेदना से व्याकुल होकर भक्षण 
करते है और दूसरे आदि नरकों में उससे भी अधिक गुणी अशुभ दुर्गघित 
मिट्टी को खाते हैं। घर्मा पृथिवी के प्रथण पटल के आहार की मिट्टी को 
यदि इस मध्य लोक मे डाल दिया जावे तो उसकी दुर्गधि से १ कोस पर्यत 
के जीव मृत्यु को प्राप्त हो सकते है । इससे आगे दूसरे तीसरे भ्रादि पटलो 
मे आधे--शभ्राधे कोस प्रमाण अश्रधिक होते हुए मारण शक्ति बढती गई है 
ओर सातवे नरक के अ्रन्तिम उन्चासवे पटल मे' मिद्टी की मारण शक्ति २४५ 


कोस प्रमाण हो जाती है 


6 + 
तीथकर प्रकृति का बंध करके नरक 
जाने वालों का वर्णन 


कोई--कोई जीव इस मध्यलोक मे' तीर्थकर प्रकृति के बध के पहले 
यदि नरकायु का बध कर लेते है तो पहले, दूसरे या तीसरे नरक तक जा 
सकते है वे तीर्थंकर प्रकृति के सत्त्व वाले जीव भी वहा पर असाधारण दु खो 
का अ्रनुभव करते रहते है भौर सम्यक्त्व के माहात्म्य से पुर्वकृत कर्म के विपाक 
का चितवन करते रहते है । जब इनकी आयु ६ महीने अवशेष रह जाती 
है तब स्वर्ग के देव नरक मे जाकर चारो तरफ से परकोटा बनाकर उस 
नारकी के उपसगग का निवारण कर देते है और मध्यलोक मे रत्नो की 
वर्षा, भाता की सेवा आदि उत्सव होने लगते है । 


नारकी के दुःखों के मेद 
न्रको मे नारकियो को चार प्रकार के दुख होते है। क्षेत्र जनित, 
शारीरिक, मानसिक और असुरकृत्‌ । है 
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नरक मे उत्पन्न हुए शीत, उण्ण, वेत्तरणी नदी, शाल्मलिवृक्ष, आदि 
के निमित्त से होने वाले दु ख क्षेत्रज दुःख कहलाते है। 

शरीर में उत्पन्त हुए रोगो के दु ख श्लौर मारकाट, कृभीपाक आदि 
के दुख भारीरिक दुख है। 

सकक्‍लेश, शोक, आकुलता, पश्चात्ताप आदि के निमित्त से उत्पन्न 
हुए दुख मानसिक दु'ख कहलाते है। 

एवं तीसरी पृथिवी पर्यत सक्लेश परिणाम वाले झ्रसुरकुमार जाति के 
भवनवासी देवो के द्वारा उत्पन्न कराये गये दु ख अ्रसु रकृत्‌ दु ख कहलाते है। 


असुरकुमारकृत दुःखों का वर्णन 
पूर्व में देवायु का वध करने वाले मनुष्य या तिर्यच अनन्तानुवन्धी 
में से किसी एक का उदय श्रा जाने से रत्लत्रय को नप्ट करके असुरकुमार 
जाति के देव होते है। सिकनानन, असिपत्र, महावल, रुद्र, अवरीप, आदिक 
असुरकुमार जाति के देव तोसरी वालुकाप्रभा पृथिवी तक जाकर नार- 
कियो को क्रोध उत्पन्न करा करा कर परस्पर मे युद्धकराते है श्री र प्रसन्‍न 


होते है। 
नरक में अवधिज्ञान का वर्णन 


नरक मे उत्पन्न होते ही श्रत्तमुहर्त के वाद छहो पर्याप्तिया पूर्ण हो 
जाती हैं और भवप्रत्यय अ्रवधिज्ञान प्रगट हो जाता है । जो मिथ्यादृप्टी 
नारकी है उनका अवधिज्ञान विभगावधि-कुआवधि कहलाता है एवं सम्यक्‌- 
दृष्टि नारकियो का ज्ञान अश्रवधिज्ञान कहलाता हे । 


ऋ्रवधि के क्षेत्र का प्रमाण 


प्रथम नरक मे अवधिज्ञान का विषय एक योजन है। आगे-आगे 


आधे-आधे कोस की हानि होकर सातवे नरक में वह एक कोस मात्र रह 
जाता है। यथा-- 


श्द बीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ अभ्रधोलोक 


प्रथम नरक में -- ४ कोस (१ योजन) 
द्वितीय ,, ,, -- ३३ कोस 

तृतीय तय! डरे कोस 

चतुर्थ 88... 99 “४ श्ई कोस 

पाचवे ४. 7३ र्‌ कोस 

छ्ठे है. 88 ४ ५्ई कोस 

सातवे ,, ,-: १ कोस 


इस अवधिज्ञान के प्रगट होते ही वे नारकी पूर्व भव के पांपो को 
“वर विरोध को एवं झत्रुओ को जान लेते है। जो सम्यर्दृष्टी हैं वे अपने' 
पापो का पर्चात्ताप करते रहते है, किन्तु जो भिथ्यादृष्टि है वे पू्वे भव मे' 
किसी के द्वारा किये गये उपकार को भी अ पकार रूप समझ कर यद्वा-तद्वा 
झारोप लगाते हुए भारकाट करते रहते हैं। कोई भद्बमिथ्यादृष्टि जीव 
पाप के फल को भोगते हुए भ्रत्यन्त दु ख से घघडा कर पापो का पद्चात्ताप 
करके “वेदना अनुभव” नामक निमित्त से सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लेते 
हैं। तात्पय॑ यह है यदि कोई नारकी पाप के फल को भोगते हुए यह सोचते 
है कि हाय ! मैंने परस्त्रीसेवन किया था जिसके फल स्वरूप मुझे यहा पर 
गरम--गरम लोह पुतली से श्रालिगन कराया जाता है। मैंने मंद्य पान 
किया था जिसके फलस्वरूप मुझे यहा ताबा गला-गला कर पिलाया 
जाता है । हाय ! हाय ! मैंने पूर्व जन्म मे गुरुओ की शिक्षा नही मानी, भग- 
बान की वाणी पर विश्वास नही किया, नियम लेकर भग किया, इत्यादि 
के फल स्वरूप मुझे ये नरक यातनाये भोगने को मिली हे । भ्रव इनसे हमे 
छटकारा कैसे मिले, कहा जाये, क्या करे ? इत्यादि विलाप करते-करते 
जिन धर्म पर प्रेम करते हुए श्रद्धा से सम्यकत्व रूपी अमूल्य निधि को भ्राप्त 
कर लेते हैं । 
नरक में सम्यक्त्व के कारण 


तीन पृथिवियों में मिथ्यात्वभाव से सयुक्त नारकियो में 
से कोई हक 02 से, कोई दुर्वार बेदना से व्यथित होकर, कोई देवो के 


अधोलोक ] बत्रिलोक भास्कर २६ 


सम्बोधन को प्राप्त कर अनन्त भवो के चूर्ण करने मे निमित्त भूत ऐसे 
सम्यग्द्शंन को ग्रहण करते है। 


पकप्रभा आदि शेष चार पृथिवियो के नारकी जीव देवकृत्‌ प्रवोध 
के बिना जातिस्मरण और वेदना के अनुभव मात्र से ही सम्यकत्व को ग्रहण 
कर सकते है । 


जिनने पहले नरक आयु का वध कर लिया है, पुन सम्यकत्व को 
प्राप्त किया है--ऐसे जीव सम्यक्त्व सहित मरकर प्रथम नरक मे ही जा 
सकते है, अन्यत्र नही । सभी नरको में सम्यवत्व के लिए कारण भूत सामग्री 
मिल जाने से नारकी जीव सम्यक्त्व को भ्रहण कर सकते है । 


नरक में जाने के कारण 


जो मद्य पीते है, मास की अभिलाषा करते है, जीवो का घात करते 
है, शिकार करते है, क्षणमात्र के इन्द्रिय सुख के लिए पाप उत्पन्न करते 
हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के वशीभूत होकर असत्य वचन बोलते 
है। क्राम से उन्मत्त जवानी मे मस्त, परस्त्री में आसवत होकर जीव नरकों 
मे' चिरकाल तक नपु सक वेदी होते है और श्रनत दु खो को प्राप्त होते है । 


नारकियों के शरीर को अवगाहना 


रत्नप्रभा पृथिवी के प्रथम सीमतक पटल' के नारकियो के शरीर 

की ऊ चाई ३ हाथ है । इसके आगे के पटलो मे' बढते-वढते श्नन्तिम १३ वे 

. पटल में ७ घनुष ३ हाथ ६ अगुल है। ऐसे ही बढते-वढते सातवी पृथिवी 

के भ्रन्तिम भ्रवधिस्थान नामक इन्द्रक विल में ५०० धनुष प्रमाण शरीर 
की अवगाहना है। 
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प्रत्येक नरक के प्रथम पटल और अन्तिम 
पठल में हझरीर की शअवगाहना का प्रमाण 


प्रथम पटल में' अन्तिम पटल में 
अ्रथम नरक में ३ हाथ ७ धनुष ३ हाथ ६ अगुल 
द्वितीय ,, & ८ घनुष २ हाथ हें अ० १५ घ० २ हाथ १२ भ्र० 
तृतीय ,, , १७ धनुष १४३ अ० ३१ घ० १ हाथ 
चतुर्थ ,, , ३५ धनुष २हा० २०३ शं०. ६२ घ० २ हाथ 
पाचवे ,, ,, ७५ धनुष १२५ धनुष 
छठे + # १६६ धनुप २ हाथ १६आमं०. २५० धनुष 
सातवी पृथिवी के अ्रवधि स्थान इन्द्रक मे ५०० धनुष प्रमाण 
सातों पुथिवियों में शरीर कौ उत्कृष्ट अवगाहना 
प्रथम पृथिवी मे -- ७ धनुष ३ रत्नि ६ अगुल ऊचाई 
द्वितीय ,, ». + १५ घनुष २हाथ ११अगुल , 
तृतीय ,, + -“: ३१ धनुष १ हाथ मर 
चतुर्थ ,, » . ++ ६२ धनुष २ हाथ श 
पाँचवी ,, ५,“ १२५ धनुष शः 
छठी ,, » न २४० धनुष शा 
सातवी ,, ५». -८ ५०० धनुष ] 

नारकियों की लेदयायें 


सभी नारकी जीवो के परिणाम हमेशा अ्रशुभतर ही होते हैं, एव 
लेश्यायें भी अशुभतर होती है। उनके शरीर भी अशुभ नाम कर्म के उदय 
से हुडक सस्थान वाले वीभत्स और अत्यन्त भयकर होते है। यद्यपि उनका 
शरीर वैक्रियक है फिर भी उसमे मलमृत्र, पीव आदि सभी वीभत्स सामग्री 
रहती है । कदाचित्‌ कोई नारकी जीव' सोचते हैं कि हम शुभ डक 
परतु कर्मोदय से श्रशुभ ही होता है । वे दुःख दूर करने के लिए जितने भी 


भधोलोक ] त्रिघोक भास्कर श्र 


उपाय करते है उनसे दुना दुख हो वढता जाता है। कपायों के उदय से 
ब्रनु रजित मन, वचन काय कौ प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। उसके ६ भेद 
है--क८्ण, नील, कापोन, पीत पद्म श्रोर घुवल । प्रारम्भ की तीन लेश्याये 
श्रग्भुभ है एव आगे की तीन लेंद्याये युभ है। नरक में सर्वदा अशुनतर 
शौर अथुभतम ही लेश्याये रहती है । 


प्रथम और द्वितोय नरक में -- कापोतलेशध्या । 


वृतीय नरक में -- ऊपर कापोत श्रौर नीचे नील लेश्या । 
चौथे ,, , -- नीन नेण्या । 
पाचवे ,, +» -- ऊपर भान में नील श्लौर नीचे भाग मे कृप्ण 
छठे है... 8९ -- क्रप्ण लेण्या 
सातवें ,, ,, -- परमक्ृष्ण संश्या होती हैं । 

नारकियों को आयु 


दु खो से घटाकर ना रकी जोन मरना चाहते,ह सिन्‍तु आयु पुरी हुये 
विना मर नहां सकते हैं। उनके घरीर तिल के रामान सइनपड़ होकर 
भी पारे के समान पुन मिल जाते है। उन नारकियों यो जधन्य श्रामु 
कम मे कम १० हजार वर्ष है एव उत्कूरट झ्राबु ३३ सागर है । १० हजार 
वर्ष से एक समय श्रधिक से लेकर एवं तेतीस सागर से एक समय कम के 
मध्य की सभी श्रायु मध्यम कहलाती है। 


प्रथम नरक में १३ पटन है। प्रथम पटल की 'उत्कृरट आयु ६०,००० 
वर्ष है। द्वितीय पटल में यह श्रायु जघन्य हो जाती है तथा उत्कृष्ट झायु 
नवब्बे लाख वर्ष हो जाती हैं। ऐसे ही आगे-आगें के पटलो में जघन्य आयु का 
प्रमाण पूर्व -पूर्व के पटलों की उत्कृष्ट श्रायु का प्रमाण हे। ऐसे हो प्रथम 
नरक को उत्कृष्ट श्रायु दूसरे नरक की जघन्य श्रायु मानी गई हे । जैसे-- 
प्रथम नरक की उत्कृष्ट श्रायु १ सागर है वही दूसरे नरक में जघन्य भ्रायु 
है। विशेप--- 
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नरको मे जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु 

प्रथम नरक मे १०००० वर्ष १ सागरोपम 
द्वितीय ,, » १ सागर ३ सागर 

तृतीय ,, »# ३ सागर ७ सागर 

चतुर्थ ,, ॥ ७ सागर १० सागर 

पाचवे ,, , १० सागर १७ सागर 

छठे ,, #» १७ सागर २२ सागर 

सातवे ,, , २२ सागर ३३ सागर 


इस प्रकार से आयु प्रमाण काल तक उन नरको मे नारकियो को 
क्षणमात्र के लिए भी सुख नही है, प्रतिक्षण दारुण दु खो का ही अनुभव 
होता रहता है । इन नारकियो के शरीर भ्रायु के श्रत मे वायु से ताडित 
मेघो के समान नि शेष विलीन हो जाते है। झाचाय॑ कहते हैं कि इस प्रकार 
से पूर्व मे किये गये दोषों से जीव नरको में जिन नाना प्रकार के दु ख को 
प्राप्त करते है, उन दुःखो के स्वरूप का सम्पूर्णतया वर्णन करने के लिए भला 
कौन समर्थ है ? यहाँ पर जो जीव पापो मे प्रवृत्त होकर आनद मानते है 
वे ही जीव चिरकाल तक ऐसे नरकवास मे निवास करते है । 


नरक में नारकियों के जन्म लेने के 
अन्तर का वर्णन 


इन नरको मे यदि कोई भी नारकी कुछ समय तक जन्म न लेवे 
तथा वहा नारकियो के उत्पन्न होने मे' व्यवधान पड जावे उसका नाम श्रन्तर 
है । वह अन्तर प्रथम नरक मे भ्रधिक से अधिक २४ मुहूर्त का है। ऐसे ही 
सभी का श्रन्तर दिखाते है-- 

प्रथम नरक में - ४ २४ मुह॒ते 

द्वितीय ,, # ना ७ दिन 

तृतीय, » ना १५ दिन 
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चतुर्थ नरक मे-- १ मास 
पाचवे,, ,, -: २ मास 
छठे , » ““ ४ मास 
सातवे ,, , +: ६ मास 
कौन-कौन से जीव किन-किन नरकों में 


जाने की योग्यता रखते हैं 


कर्म भूमि के मनुष्य और पचेन्द्रिय तिर्यंच जीव ही इन नरको मे 
उत्पन्न हो सकते है किन्तु नारकी, देव, भोग-भूमिया, विकलत्रय भौर एके- 
न्द्रिय जीव नरकों मे नही जा सकते हैं। इन नरको से निकले हुए जीव भी 
वापस नरक मे उसी भव से नही जा सकते है। न देव हो सकते है एवं 
विकलत्रय, एकेन्द्रिय भर भोग भूमिया भी नही हो सकते है । मतलब यही 
है कि नरक से निकलकर नारकी जीव कर्म भूमिया मनुष्य श्रीर तिर्यच ही 
होते है। इनमे भी गर्भज, सज्ञी एव पर्याप्त ही होते है । 

असजी प्रेन्द्रिय तिर्यच जीव मात्र घर्मा पृथिवी में जाने की योग्यता 
रखते हैं । सरीसृप प्रथम और द्वितीय नरक मे जाने की योग्यता रखते है । 
पक्षी तृतीय पृथिवी तक, भुजग श्रादि चतुर्थ पृथिवी तक, सिह पाचवी तक, 
स्त्रिया छठी तक एव मत्स्य और मनुष्य सातवी पृथिवी तक जाने की 
योग्यता रखते है। 

नरक से निकलकर नारकी किन-2 पर्यायों 
को प्राप्त कर सकते हैं 

नरक से निकलकर कोई भी जीव अनतर भव में चक्रवर्ती, वलभद्र 
नारायण भ्ौर प्रतिनारायण नही हो सकता है, यह वात निदिचत है। 

प्रथम तीन पृथिवियों से निकले हुए कोई जीव तीर्थकर हो सकते है। 

चौथी पृथिवी तक के नारकी वहा से निकलकर चरम दरीरी होकर 
उसी भव से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते है। पाच पृथिवी तक के जीव 
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सयमी मुनी हो सकते है। छठी पृथिवी तक के नारकी जीव देशन्नती हो 
सकते है। सातवी पृथिवी से निकल कर जीव' कंदाचित्‌ सम्यक्त्व को ग्रहण 
कर सकते है परन्तु ये सातवी पृथिवी से निकले हुए नारकी नियम से पचे- 
न्द्रिय, पर्याप्तक, सज्ञी तियँच ही होते है, मनुष्य नही हो सकते है-- यह 
नियम है। 

इस प्रकार श्रति सक्षेप से नरक लोक का वर्णन किया गया है 
जो कि भव्य जीवो को नरक के दुखो से भय उत्पन्त कराने के लिए एव 
सुख के साधन धर्म में श्रादर कराने के लिए है। विशेष वर्णन अन्यत्र 


देखना चाहिए। 
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इ्ेद हे वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला भवनवासी देव | 
मवनवासौीदेवों का स्थान 


पहले रत्नप्रभा पृथिवी के ३ भाग बताये जा चुके है । उसमे खरभाग 
और पकभाग में उत्कृष्ट रत्नों से शोभायमान भवनवासी और व्यतर- 
वासियों के भवन है। इन दोनो भागों मे' से खरभाग की मोटाई १६ हजार 
योजन एवं पकभाग ८४ हजार योजन प्रमाण है। १६०००--८४००० 
+5१००००० थोजन' 


मवनवासी देवों के मेद 


अचुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकृमार, उदधिकुमार, 
कह 2 विद्युत्तुमार, दिक्‍्कुमार, भ्ग्निकुमार और वायुकुमार, ये 
१० भंद हूं। 


व्यन्तरवासी देवों के मेद 


किन्नर, किपुरुष, महोरग, गधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये 
८ भेद है। 


चित्रा भूमि से नीचे १ हजार योजन जाकर राक्षस जाति के 
व्यन्तर देवो को छोडकर वाकी ७ प्रकार के व्यन्तर देवो के श्रावास स्थान 
हैं। चित्रा पृथिवी से २ हजार योजन नीचे जाकर श्रसुरकुमार जाति 
के भवनवासी देवो को छोड़कर शेप € प्रकार के भवनवासी देवो के आवास 
स्थान है, जो कि अल्प ऋद्धिघारियो के है । ४२ हजार योजन नीचे जाकर 
महाऋद्धि के घारक भवनवासी देवो के स्थान एवं १ लाख थोजन जाकर 
मध्यम ऋद्धि के घारक भवनवासियों के भवन है | 


रत्नप्रभा के पकभाग नाम के द्वितीय भाग में अ्रसुरकुमार जाति के 
भवनवासी एव राक्षस जाति के व्यतरो के आवास स्थान है । 


भवनवांसी देव] त्रिलोक भास्फर रह 


भवनवासी देवों के चिन्हों का वर्णन 


भवनवासी देवो के मुकुटो में क्रम से चूड़ामणि, सर्प, गरुड, हाथी, 
आदि १७ प्रकार के चिन्ह माने गये है 


यथा -- 
असुरकुमार के मुकुट मे न चूडामणि 
नायकुमार ,, ,, का सर्प 
सुपर्णकुमार,, ,, न गरुड 
द्वीपकृमार ,, ,, न हाथी 
उदधिकुमार,, ,, ध्य्य मगर 
स्तनितकुमार ,, ,, न वर्द्धमान 
विद्युत्कुमार ,, ,, न वजन 
दिवकुमार की ध्ज््य सिह 
अस्तिकुमार ,, ,, न- कलदा 
वायुकुमार ,, ,, नन्हे घोडा 

भवनवासी देवो के भवनों का प्रमाण 

अ्रमुरकुमार के न ६४ लाख 
नागकुमार ,, न ८४ लाख 
सुपर्णकुमार ,, न ७२ लाख 
हीपकुमार ,, न+ ७६ लाख 
उदधिकुमार ,, न ७६ लाख 
स्तनितकुमार,, न्ड्ड ७६ लाख 
विद्युत्कुमार ,, न-+ ७६ लाख 
दिक्‍कुमार ,, न ७६ लाख 
अग्निकुमार ,, न्ू , ७६ लाख 
वायुकुमार ,, -- ६६ लाख 


-. ऊन जोड ७,७२,००००७० 


४४० वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला 


[_ भवनवासी देव 


कुल जोड मिलाकर भवनवासी देवो के भवनों का प्रमाण ७ करोड 
७२ लाख होता है । इन एक-एक भवनों मे' १-१ जिन मदिर होने से भवन- 
वासी देवों के ७ करोड ७२ लाख प्रमाण जिन मदिर है । उनमे स्थित जिन 
प्रतिमाओ को भन, वचन, काय से नमस्कार होवे । 


भवनवासी देवों के इंड्रों का वर्णन 


भवभवासी देवो के १० कुलो में पृथक्‌-पृथक्‌ दो-दो इन्द्र होते है। ये 
सब मिलकर २० इन्द्र होते है। जो भ्रपनी-अपनी विभृति से शो भायमान है। 


असुरकुमार मे -* 
नागकुमार ,, - 
सुपर्णुसार ,,  -+: 
ढीपकुमार , -८ 
उदधिकुमार , -८ 
स्तनितकुमार,,_ -८ 
विद्युतुकुमार ,,_ “८ 
दिक्‍कुमार ». “7 
अग्निकुमार ,, न 
वायुकुमार »,._ ८ 
इनमें से प्रत्येको के प्रथम 


आ्रागे-आगे के १० इन्द्र उत्तर इन्द्र कहलाते 


चमर इन्द्र, वेरोचन इन्द्र । 
भूतानन्द, धरणानन्द । 
वेणु, वेणुधारी । 

पूर्ण, वशिष्ठ । 

जलप्रभ, जलकात । 

घोष, महाघोष । 
हरिषेण, हरिकात | 
अमितगति, अमितवाहन । 
अग्निशिखी, अग्निवाहन । 
बेलब, प्रभजन । 


१० इन्द्र दक्षिण इन्द्र कहलाते है एव 


है। ये सव इन्द्र अणिमा- 


महिमा आदि ऋद्धियो से युक्त और मणिमय भूषणों से भ्रलक्ृत होते है। 
इंद्रों को मवनों की संख्या 


दक्षिण इन्द्रो के भवनोईकी 
उमर + ४ ५ 
भूतानद | । १2 


वेणु 7 4 4 


सख्या 


ले ३४ लाख 
अर ३४ लाख 
जे ३८ लाख 
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पूर्ण ह.. 2॥ 77 पद ४० जाख 
जलप्रभ », + ४. 7: ४० लाख 
चोष 30 , जो "पल. कह: ४० लाख 
हरिपेण है है. १7३ ब््ः ४० लाख 
अमितगति ,, ५, ०9. ४० लाख 
अग्नेशिखी ,, », 77 ४० लाख 
वेलव हर 0 : “ह ५० लाख 


 (। 
इन दक्षिण इन्द्रों के भवनो का प्रमाण ४ करोड ६ लाख है। 


आगे उत्तर इन्द्रों का प्रमाण 


उत्तर इन्द्र न भवन की सख्या 
वरोचन रे ३० लाख 
घरणानन्द न ४० लाख 
वेणुधारी -- ३४ लाख 
वरिष्ठ न ३६ लाख 
जलकात न ३६ लाख 
महाघोप ब्ड्ल ३६ लाख 
हरिकात --++ ३६ लाख 
अमितवाहन न ३६ लाख 
अग्निवाहन रा ३६ लाख 
प्रभजन हे ४६ लाख 


इन उत्तर इन्द्रो का कुल जोड ३ करोड ६६ लाख प्रमाण है। इस 
प्रकार से--४०६००० ० ०--३६६०००००१०७७२००००० 
भवनवासियों के निवास स्थान के मेद 


इन देवो के निवास स्थान के भवन, भवनपुर और श्रावास के भेद 
से ३ भेद है। 


डर बीर शानोदय भ्रन्थमाला [भवनवासी देव 


रत्नप्रभा पृथिवी मे स्थित निवास स्थानों को भवन, द्वीप समुद्रों के 
ऊपर स्थित निवास स्थानों को भवनपुर और रमणीय तालाब, पर्वत तथा 
वृक्षादिक के ऊपर स्थित निवास स्थानों को आवास कहते है । 

नागकुमार आदि देवों में से किन्ही के तो भवन, भवनपुर और आवास 
रूप तीनो ही तरह के निवास स्थान होते है परन्तु श्रसुरकुमारों के केवल 
एक भवन रूप ही निवास स्थान होते है । 

इनमे अल्पऋद्धि, महाऋद्धि भौर मध्यम ऋद्धि के धारक भवनवासियों 
के भवन क्रमश, चित्रा पृथिवी के नीचे-नीचे दो हजार, ब्यालीस हजार और 
एक लाख योजन पर्यन्त जाकर है । 


भवनों का वर्णन 


ये सब भवन समचतुष्कोण तथा वज्ञमय द्वारो से झ्ोभायमान है। 
ये भवन ऊँचाई में तीन सौ योजन और विस्तार मे सख्यात और अ्रसख्यात 
योजन प्रमाण होते है । इनमे से सख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में 
सख्यात भवनवासी देव एवं अ्सख्यात योजन विस्तार वाले भवनो मे अस- 
ख्यातो देव रहते है। इन भवनो की ऊँचाई ३०० योजन मात्र है। 


जिन मदिर का वर्णन 


इनमे से प्रत्येक के मध्य मे एक सौ योजन ऊँचे एक-एक कूंट स्थित 
है । इन कूटो के ऊपर पद्मराग मणिमय कलझो से सुशोभित तथा चार गोपुर, 
तीन मणिमय प्राकार, वन, ध्वजाओ एवं मालाओ से सयुक्त जिन गृह विरा- 
जते है । इन जिन मन्दिरों के चारो तरफ चैत्य वृक्षो से सहित और नाना 
वृक्षो से युक्त पवित्र अशोक वन, सप्तच्छद वन, चपकवन, झौर आम्रवन 
स्थित है। प्रत्येक भवनो के चैत्यवृक्ष का भ्रवगाढ--जड एक कोस, स्कघ की 
ऊचाई १ योजन और शाखाझो की लम्बाई चार योजन भ्रमाण कही गई है। 
ये दिव्य वक्ष विविध प्रकार के उत्तम रत्नो की शाखाओो से युक्त, विचित्र 
पुष्पो से अलक्ृत और उत्कृष्ट मरकत मणिमय उत्तम पत्रो से व्याप्त होते 
हुए अतिशय शोभा को प्राप्त है एवं विविध प्रकार के झकुरो से मडित, 


« ,७भवनवासी देव] त्रिलोक भास्कर ४ 


अनेक प्रकार के फलो से युक्त, नाना प्रकार के रत्नो से निभित, छत्र के ऊपर: 
छत्न से सयुक्त, घटा, ध्वजा आदि से रमंणीय, झादि-अ्रन्त से रहित ये चैत्य- 
वृक्ष पृथिवीकायिक स्वरूप है। इन चैत्यवुक्षो के मूल मे चारो दिशाओं में 
से प्रत्येक दिशा में पद्मासन से स्थित और देवों से पुजनीय पाँच-पाच जिन 
प्रतिसायें विराजमान है । ये प्रतिमाये चार तोरणो से रमणीय, आठ महा- 
मगल द्व॒व्यो से सुशोभित और उत्तमोत्तम रत्नो से निर्मित अतिशय शोभाय- 
मान होती है। इन जिनालयो मे चार-चार गोपुरो से सयुक्त तीन कोट, 
प्रत्येक वीथी मे एक-एक मानस्थभ व वन, स्तृप तथा कोटो के श्रतराल में 
क्रम से वनभूमि, ध्वजभूमि और चैत्यभूमि ऐसी तीन भूमिया है । उन जिना- 
लयो मे चारो वनो के मध्य मे स्थित तीन मेखलाओ से युक्त नदादिक वापि- 
काये, तीनो पीठो से युक्त धर्म विभव तथा चैत्यवृक्ष शोभायमान होते है। 
ध्वज भूमि भे सिह, गज, वृषभ, गरूड, मयूर, चद्र, सूर्य, हस, पद्म और चक्र 
इन चिह्नो से अकित प्रत्येक चिक्लो वाली १०८ महाध्वजाये और एक-एक 
महाध्वजा के श्राश्चित १०८ क्षुद्र ध्वजाये होती है । ये जिनालय बदन मडप, 
प्रभिषेक मंडप, नरतेंन मडप, सगीत मडप और प्रेक्षणमडप, क्रीडागृह, गुणन- 
गृह (स्वाध्याय शाला) एवं विशाल चित्रशालाओ से युक्त है। इन मन्दिरो 
मे देवच्छद के भीतर श्री देवी, श्रुतदेवी तथा सर्वाण्ह और सनत्कुमार यक्षो 
की मू्तियाँ एव श्राठ मगल द्रव्य होते है। कारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, 
चामर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ इन झ्ाठ मगल द्रव्यो मे से वहा प्रत्येक 
१०८ होते है। इन भवनो मे' चमकते हुए रत्नदीपक, ४५ वर्ण के रत्नो से 
निर्मित चौक, गोशीषं, मलयचदन, कालागरू और धूप की गध तथा भभा, 
मृदग, मर्दल, जयघटा, कास्यताल, तिवली, दुदुभि एवं पटह अश्रादि के शब्द 
नित्य गुजायमान होते है। हाथ मे चवर लिये हुए नागकुमा र देवो से युक्त 
उत्तम-उत्तम रत्नो से निर्मित, देवों द्वारा वद्य ऐसी उत्तम प्रतिमाये सिहा- 
सन्त पर विराजमान है। प्रत्येक जिन भंवनो मे ये जिन प्रतिमाये १०८- 
१०८ प्रमाण है। ये अनादि निधन जिन भवन भवनवासी देवो के भवनों 
की सख्या के प्रमाण सात करोड, बहत्तर लाख है। 
जो देव सम्यग्दशंन से युक्त है वे कम क्षय के निमित्त नित्य ही जिन 
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भगवान की भक्ति से पूजा करते है। इसके अ्रतिरिक्त सम्यग्दुप्टि देवों से 
सवोधित किये गये अन्य मिथ्यादुष्टि देव भी कुल देवता मानकर उन जिनेद्र 
प्रतिमाओं की नित्य ही बहुत प्रकार से पूजा करते रहते है । 
देवों क भवनों का वर्णन 
कूटो के चारो तरफ नाना प्रकार की रचनाओ से युक्त, उत्तम सुवर्ण 
और रत्नो से निर्मित भवनवासोी देवो के महल है । ये महल सात, आठ, नौ, 
दस इत्यादि अनेक भूमियो (तलो) से सहित, लटकती हुई रत्नमालाओो से 
भूषित, चमकते हुए मणिमय दीपको से सुशोभित, जन्मशाला, अ्रभिपेकश्ाला 
भूषणशाला, मेथुनशाला, परिचर्यायृह और मत्रशाला से रमणीय, मणिमय 
तोरणो से सुन्दर द्वारो वाले सामान्यगृह, कदलीगृह, गर्भगृह, चित्रगृह, 
आसनगृह, नादगृह और लतागृह इत्यादि गृह विशेषों से सहित, सुवर्णमय 
प्राकार से सयुक्त, विशाल छज्जो से शोभित, फहराती हुई ध्वजाओ से सहित 
पुष्करिणी, वापी, कूप से सहित क्रीडन युक्त मत्तवारणों से सयुक्त मनोहर 
गवाक्ष और कपाटो से शोभित, नाना प्रकार की पुत्तलिकाओ से सहित एव 
अनादि निधन है | 
उन भवनो के चारो पारवंभागो मे चित्र-विचित्र आसन एवं उत्तम 
रत्नो से निर्मित दिव्य शय्याये स्थित है । 
परिवार देवों का वर्णन 
प्रत्येक इन्द्र के परिवार देव दस प्रकार के है। प्रतीन्द्र, त्रायस्त्रिश, 
सामानिक, लोकपाल, तनुरक्षक (आत्मरक्षक), तीन पारिषद, सात अ्नीक, 
प्रकीणंक, आभियोग्य और किल्विषक । 
इनमे से इन्द्र राजा के सदुश, प्रतीन्द्र युवराज के सदृश, त्रायस्त्रिश 
देव पुत्र के सदृश, सामानिक देव पत्नी के तुल्य, चारो लोकपाल तत्रपालो 
के सदुश और सभी तनुरक्षक देव राजा के अगरक्षक के समान है । 
राजा की बाह्य, मध्य श्रोर अभ्यतर समिति के समान देवो में भी 
तीन प्रकार की परिषद होती है। इन तीनो परिषदो में बैठने वाले देव 
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क्रमश बाह्य पारिपद, मध्यमपारिषद और आभ्यतर पारिपद कहलाते । है 
अनीक देव सेना के तुल्य, प्रकीर्णक देव प्रजा के संदृश, आभियोग 
जाति के देव दास के सदृश और किल्विपक देव चाडाल के समान होते है । 
इनमे प्रतीन्द्र इन्द्र के वरावर २० होते है। प्रत्येक इन्द्रो के त्रायस्त्रश 
देव ३३ हो होते है । 
चमर आदि इन्द्रो के सामानिक देवो का प्रमाण १० लाख ३० 


हजार है। 
चमरइद्र के सामानिक -- ६४००० 
वैरोचन ,, ४ --+ ६०००० 
भूतानद ,, के --. १६००० 


शेप १७ इन्द्र के पचास-पचास हजार है । ६४०००--६००००-- 
५४६०००--(५०००० ०८ १७)१८१०३०००० हुए। 

प्रत्येक इन्द्र के पूर्व आदि दिशाओं के रक्षक क्रम से सोम, यम, वरुण 
और कुबेर नामक चार-चार लोकपान होते हे । 

चमरेन्द्र के आत्मरक्षक देव २ लाख छप्पन हजार, वैरोचन के २लाख 
४० हजार, भूतानन्द के २ लाख २४ हजार एवं धरणानन्द आदि शेप १७ 
इन्द्रो के दो-दो लाख प्रमाण है। 

२५६०००--२४०००० -- (२००००० ञ्र १७) नन्देप६६०००हुए। 


पारिषद देव 
चमर इन्द्र के अभ्यन्तर पारिपद २८००० 
वैरोचन के ,, मु २६००० 
भूतानन्द के ,, ऐ ६००० 


शेष १७ के चार-चार हजार है १७)८४०००5-६८००० 
र२८०००--२६०००--६०००--६८०००८७-१२८००० 
चमर इन्द्र के मध्यम पारिपद ३०००० 
वैरोचन ,, ,, ,, २८००० 
भूतानद ,, १ छः ८००० 
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शेष १७ के छः छ' हजार ,, (६००० ८ १७) 

३०००० नै र्‌८००० न-८घ००० -ै- ( ६०००>८ १७ ) न-१६८००० 

चमर इन्द्र के बाह्य पारिषद ३२००० 

वैरोचन हे डे ४ ३०००० 

भृतानद ,, न ड़ १०००० 

जेष १७ के आठ-आठ हजार (८०००८ १७) ७5१३६००० 

३२०००--३००००--१००००--१३६०००८८२०८००० 

बीसो इन्द्रो के श्रभ्यन्तर पारिपद +-१२८००० 

बीसो ,, ,, मध्यम पारिपद 5-5१६८००० 

बीसो ,, ,, वाह्य पारिपद 55२०८००० 

अभ्यन्तर परिपद्‌ का नाम 'जतु', मध्यम परिबद्‌ का नाम “चन्द्रा' 
एवं बाह्य परिपद्‌ का नाम 'समिता' है। 

प्रत्येक इन्द्रो के ७-७ अनीक होती है| इन सात भ्रनीको में से प्रत्येक 
अनीक सात-सात कक्षाओं से युक्त होती है। उनमें से प्रथम कक्षा का प्रमाण 
अपने-अपने सामानिक देवो के वरावर तथा इसके श्रागे ग्रतिम कक्षा तक 
उत्तरोत्तर प्रथम कक्षा से दूना-दूना प्रमाण होता गया है । 

असुरकुमारों मे महिष, घोडा, हाथी, रथ, पादचारी, गन्धर्व और 
नतंकी ये सात अनीक होती है । इनमें से आदि के ६ अ्नीको मे ६ प्रधान 
देव एवं अतिम झ्नीक में प्रधान देवी होती है । 

नागकुमारो मे प्रथम अनीक नाग है। वाकी ६ अनीक घोडा आदि 
उपर्युक्त ही है। तथैव झागे भी सुपर्णकुमारो में गरूड, द्वीपकुमारों मे गजेद्र, 
उदधि कुमारो मे मगर, स्तनितकुमारो मे ऊँट, विद्युत्कुमारो में गेडा, दिव- 
कुमारो में सिंह, अग्निकुमारों मे शिविका और वायुकुमारो मे अर्व ये प्रथम 
अनीक है वाकी ६ अनीक वे ही घोडाआदि ही है। 

चमरेन्‍्द्र के इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार महिप सेना तथा पृथक्‌- 


पृथक्‌ तुरग झादि भी इतने ही होते है । 
८श्२र८००००८७-- भू दृ८६ ६००० । 
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वैरोचन के ७६२०००० महिष सेना है शेष इतने ही है ७६२०००० 
><७८--४५३३४००००। 


भूतानद के ७१ १२००० नाग भर पृथक्‌-पृथक्‌ घोडा आदि भी इतने 
ही है। ७११२००० ३८ ७--४६७८४००० | 


शेष १७ इन्द्रो में से प्रत्येक के प्रथण अनीक का प्रमाण ६३५०००० 
है एवं ७ अनीको का प्रमाण ४४४४५०००० है। 


, सम्पूर्ण २० इन्द्रो में जितने भी प्रकीर्णक भ्रादि देव है काल के वह से 
उनके प्रमाण का उपदेश उपलब्ध नही है । 


इन्द्रों की देवियों की संख्या 


चमरेन्द्र के कृष्णा, रत्ना, सुमेघा, सुका और सुकाता ये पाच अग्रमहिपी- 

महादेविया है । इन महादेवियो में प्रत्येक के 5००० परिवार देविया है । 
इस प्रकार से परिवार देविया ४०००० प्रणाण है | ८००० ९ भ+-+४००००। 

ये पाचो महादेविया विक्रिया से अपने आठ-आठ हजार रूप वना 
सकती है | इस इन्द्र के १६००० वल्लभा देविया है । 

वललभा १६००० +-सपरिवार महादेवी ४०००००८५६००० 

द्वितीय वैरोचन इन्द्र के पद्मा, पद्मश्री, कनकश्नी, कनकमाला और 
महापझा ये ५ अग्रमहिपिया है | इनकी विक्रिया, परिवार देवी श्रादि का 
प्रमाण पूर्वेवत्‌ होने से इस इन्द्र के भी ५६००० देविया है | 

इसी प्रकार से भूतानन्द और धरणानन्द के पचास-पचास हजार 
देवागनाये हैं । 

वेणुदेव, वेणुघारी इ्न्द्रो के ९४१४००० है । शेप ड्न्द्रों के ३२-३२ हजार 
देवागनाये है। 

इन इन्द्रो के पारिषद श्रादि देवो की देवागनाओं का प्रमाण तिलोय- 
पण्णत्ति से जान लेना चाहिए । सबसे निक्षष्ट देवो के ३२ देविया अ्रवध्य 


होती है । 
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उपयु क्त कहे गये प्रतीन्द्र, सामानिक अ्रादि देव इद्रो के प्रधान परिवार 
स्वरूप है। इनके अ तिरिक्त अन्य और भी अप्र धान परिवार रूप देव होते 
है जो कि अ्रसख्यात कहे गये है । 

मानसिक आहार का वर्णन 

इन्द्र और प्रतीन्द्र आदि देव तथा इनकी देवियों का अ्रति स्निग्ध, 
झनुपम, अमृतमय आ्राहार होता है। चमर ओर वैरोचन इन दो इन्द्रो के 
१००० वर्ष के बाद आहार ग्रहण होता है। इसके आगे भूतानन्द श्रादि छह 
इन्द्रो के साढे बारह दिनो मे आ्राह्दर होता है। जलप्र भ आदि छह इन्द्रो के 
१२ दिन मे और अमभितगति आदि छह इन्द्रो के साढे सात दिन मे आहार 
ग्रहण होता है । दस हजार वर्ष की जधन्य झ्रायु वाले देवों का आहार दो 
दिन मे, पल्योपम की आयु वालो के पाच दिन मे भोजन का अवसर आता 
है। इन देवो के मन भे' भोजन की इच्छा होते ही उनके कठ से अमृत करता 
है और तृप्ति हो जाती है इसी का नाम मानसिक आहार है । 

देवों के उच्छ वास का वर्णन 

चमर और वैरोचन इन्द्र १५ दिन मे उच्छवास लेते है, भूतानन्द 
झ्रादि ६ इन्द्र १२६ मुहूर्त में, जलप्र भ आदि ६ इन्द्र ६३ मुहूर्त मे उच्छवास 
लेते है। 

मे जो देव १० हजार वर्ष की आयु वाले है उनके ७ श्वासोच्छवास 
प्रमाण काल के वाद एवं पल्‍्योपम प्रमाण आयु धारक देवो के पाच मुहूर्त 
के बाद इवासोच्छवास होता है। 
देवों के छठारीर के वण 

असुरकुमार के शरीर का वर्ण काला, नागकुमार के शरीर का 
वर्ण अधिक काला, गरुड और द्वीपकुमार का काला, उदघिकुमार श्नौर 
स्तनितकुमार का अधिक काला, बिद्युत्कुमार का विजली के सदृश, दिवकुमार 
का काला वर्ण, अग्निकुमार का अग्नि की काति के सदृश एवं वायुकुमार 
देव का नील कमल के सदुद्य वर्ण है । 
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इन्द्रों का वमव 

ये इन्द्र लोग भक्ति से पच कल्याणकों के निमित्त ढाई द्वीप में एवं 

जिनेन्द्र भगवान की पूजन के निमित्त नदीश्वर द्वीप आदि पवित्र स्थानों में 


जाते है। शीलादि से सयुक्त किन्ही मुनिवर आदि की पूजन या परीक्षा के 
निमित्त एव क्रीडा के लिए यथेच्छ स्थान पर आते-जाते है । 


ये असुरकुमार आदि देव स्वय अन्य किसी की सहायता से रहित 
ईशान स्व तक जा सकते हैं तथा अन्य देवो की सहायता से अच्युत 
स्वर्ग तक भी जाते है। इन देवो के शरीर निर्मेल काति के धारक सुगन्धित 
उच्छवास से सहित, अनुपम रूप वाले तथा समचतुरख्न सस्थान से युक्त 
हैं। देवो के समान इनकी देविया भी वैसे ही गुणो से युक्त होती है । 

इन देव-देवियो के रोग, वृद्धावस्था श्रादि नहो है, अनुपम बल-वीय॑ 
है । इनका अकाल मरण भी नही होता है | इनके शरीर मे मल-मृत्र, हड्डी, 
मास, मेदा, खून, मज्जा, वसा, शुक्र आदि घातुए नही है । ये देवगण काय 
प्रवीचार से युक्त है अर्थात्‌ वेद की उदीरणा होने पर मनुष्यों के समान 
काम सुख का अनुभव करते है। ये इंद्र प्रतीन्द्र विविध प्रकार की छत्नादिं 
विभूतियो को धारण करते है । 

प्रतीन्द्र आदि देवो के सिहासन, छत्न, चमर अपने-अपने इन्द्रो की 
गपेक्षा छोटे रहते है। सामानिक और त्ायस्त्रिश् नामक देवों में विक्रिया, 
परिवार, ऋद्धि और आयु अपने-अपने इन्द्रो के समान है। इन्द्र उन 
सामानिक देवो की अपेक्षा केवल श्राज्ञा, छत्र, सिहासन और चामरों से 
अधिक वैभव युक्‍त होते है। 

इन श्रसुरकुमार भ्रादि दस प्रकार के भवनवासी देवो के भवनो में 
झोलग शालाझोों के आगे विविध प्रकार के रत्नो से निर्मित चैत्यवृक्ष होते 
है। पीपल, सप्तपर्णण शाल्मलि, जामुन, वेतस, कदब, प्रियगु, शिरीष, 
पलाश और. राजद्रुम ये १० चैत्यवृक्ष क्रम से उन असुरादिक कुलो के 
चिन्ह रूप है। प्रत्येक चैत्यवुक्ष के मूलभाग में चारो श्लोर पल्यंकासन से 
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स्थित परम रमणीय पाच-पाच जिन प्रतिमाये विराजमान है। उन 
सभी प्रतिमाओं के आगे रत्नमय २० मानस्थभ है। एक-एक मानस्थभ के 
ऊपर चणरो दिशाओं में सिहासन की शोभा से युक्त २८ जिन प्रतिमाए 
हैं। इन प्रतिमाओ के निकट छत्र, चामर श्रादि विभूतिया शोभायमान 
होती है। 

चमरइन्द्र सौधर्म इन्द्र से ईष्या करता है। वैरोचन ईणान से, वेणु 
, भूतानद से और वेणुधारी धरणानद से ईर्ष्या करते है। नाना प्रकार को 
विभूतियो को देखकर मात्सय से या स्वभाव से ही जलते रहते है । 


देवों की आयु का वर्णन 


चमर, वैरोचन की आयु. -- १ सागरोपम 

भुतानद, घरणानद ,, न ३ पलल्‍्योपम 

वेणू, वेघघारी, » २४ पल्योपम 

पूर्ण, वसिष्ठ की , --.. २ पल्योपम 

जलप्रभ आदि शेष १२ इट्दे की--._ १४ पल्योपस 
देवियों की आयु 

चमरइन्द्र की देवियों की क्रायुू --. २ई पलयोपम 

वेरोचन ,, » हर --. ३ पल्योपम 

भूतानद ,, +» ] --. छे पल्योपम 

घरणानद ,, » ».. -कुछ अधिक इपल्योपम 

वेणू डा ».. “ ३ पूर्वकोटि 

वेणुधारी ,, » #»... -- कुछ पश्रधिक ३ पृर्वकोटि 


अवशिष्ट दक्षिण इन्द्रो मे' से प्रत्येक इन्द्र की देवियो की आयु 
३ करोड़ वर्ष भौर उत्तर इन्द्रो मे से प्रत्येक इन्द्र की देवियों की श्रायु कुछ 
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अधिक ३ करोड़ वर्ष है। असुर श्रादि १० प्रकार के देवो मे निकृष्ट देवो 
की जघन्य श्रायु का प्रमाण १० हजार वण् मात्र है। 


देवों के छझरीर की अवगाहना 


असुरकुमारों के शरीर की ऊचाई -- २४५ घधनुप 

शेष देवो के शरीर की ऊचाई -- १० घनुष 

यह ऊचाई का [प्रमाण मूल शरीर का है। विक्रिया से निर्मित 
शरीरो की ऊचाई अनेक प्रकार की है । 


देवों का अवधिज्ञान एवं विक्रिया 


अपने अपने भवन मे' स्थित भवनवासी देवो का अवधिज्ञान ऊध्वें 
दिशा मे उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यत को स्पर्श करता है एव 
अपने-अपने भवनो के नीचे-नीचे, थोडे-थोडे क्षेत्र मे प्रवृत्ति करता है। वही 
अवधिज्ञान तिरदे क्षेत्र की श्रपेक्षा भ्रधिक क्षेत्र को जानता है । ये भ्रसुरकुमार 
श्रादि १० प्रकार के भवनवासी देव प्रनेक रूपो की विक्रिया करते हुए 
अपने-अपने अवधिज्ञान के क्षेत्र को पूरित करते है। 


मवनवासी देवों में जन्म लेने के कारण 


॥॒ जो मनुष्य शकादि दोषो से युक्त हैं, क्लेशभाव और मिथ्यात्व 
भाव से युक्त चारित्र को घारण करते है। कलह॒प्रिय, अविनयी, जिनसूत्र 

से बहिभूत, तीथंकर और सघ की आसादना करने वाले, कुमागंगामी, 

एवं कुतप करने वाले तापसी आदि इन भवनवासी देवों में जन्म लेते है। 


वीर ज्ञानीदय ग्रन्थमाला 
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मवनवासी देवों में सम्यक्त्व के कारण 

सम्यकत्व सहित जीव मरकर भवनवासी देवों मे उत्पन्न नही हो 
सकता है। कदाचित्‌ जातिस्मरण, देव ऋद्धि दर्शन, जिनविब दर्शन और 
“धर्म श्रवण के निमित्तों से ये देव सम्यवत्व रत्न को प्राप्त कर लेते है । इन 
भवनवासी देवो से निकल कर जीव कर्म भूमि मे मनुप्ययगति अथवा तिर्यच- 
गति को प्राप्त करते है किन्तु ये धलाका पुरुष नही हो सकते है । 


देवों के जन्म स्थान 


इन देवो के भवनो के भीतर उत्तम, कोमल उपपाद णाला है । वहा 
ये देव देवगति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते है, भ्रन्तमु ह॒र्त मे छहो 
पर्याप्तियों को पूर्ण कर १६ वर्ष के युवक के समान शरीर को प्राप्त कर 
लेते हैं। इन देवो के जरीर मे मल, मूल, चर्म, हट्टी, मास श्रादि नहीं हैः 
ऐसा दिव्य वैक्रियक घरोर होता है। उसोलिए उन देवो के रोग आ्रादि 
उत्पन्न नही होते हैं । 


देव भवनो में जन्म लेते हो श्रनुद्घाटित दोनों ही किवाइ लुल जाते 

है, आनद भेरी शब्द होने लगता है। इस भेरी के शब्द को सुनकर परि- 
वार के देव देविया हपँ से जय जयकार करते हुए आते है। जय घटा, 
« पटह आदि वाद्य सगीत नादय आदि में चतुर मागधदेव मगलगीत गाते 
हैं। इस दृश्य को देखकर नवजात देव आ्रादर्यंचकित हो सोचता है कि 
तत्क्षण उसे अवधिज्ञान नेत्र प्रकट हो जाता है।इस अवधि का नाम 


विभंगावधि है । जब सम्यक्‍त्व प्रगट हो जाता है तव ये श्रवधि सुअवधि 
कहलाती है । 


ये देवगण पूर्व के पुण्य का चितवन करते हुए यह भी सोचते है कि 
मैंने सम्यवत्व शुन्य धर्म धारण करके यह निम्न देव योनि पाई है इसके 


पदचात्‌ वे देव अभिषेक योग्य द्रव्यो को लेकर जिन भवनों में स्थित जिन 
अतिमाओझो की पूजा करते हैं। 





इन्द्र नाम 


( चमर दक्षिणेन्द्र 
असुर कु 


भूतानन्द द० 
नाग कु० 
धरणानन्द 3० 


ह [ वेणु द० 
93 वेणुधा री उ० 
पूर्ण द० 
वशिप्ट उ० 
अर जे | जलप्रभ द० 
जलकान्त उ० 
घोष ६० 
( महाघोष उ० 


|| हरिषेण द० 
विद्युत कु 
हरिकात उ० 


बिक [ झमितगंति द० 
्ड अ्रमितवाहन उ० 
[ अग्निशिखी दं० 


अग्नि 
054 प्रगति वाहन उ० 


(विलम्ब द० 
वबायु० कु० 4____ 


स्तनित कु० 


[ वैरोचन उत्तरेन्द्र 





३० 
४४ 
है ६. 
शे८ 
ड्३े४ 
४० 


३६ 
४० 


३६ 


४७ 


३६ 
४७० 


रे 
४० 


३६ 
४ 


रे६ 


३४ लाख 


बरे 


2) 


भावन- 





भवन | ती | सामानिक स््रिञ[परिं" 
न्द्र आदिम 
१। ६४ हजार | ३३ (२८ह० 
१७६० ” |” १६ / 
१५६ / [६ 
१ (४०००० |?” (४००० 
ह ६ ० 
0 आप इ 
है कि 
0, कक, दह 
४ ही 5 
४ है 0० 
५ % 
म 90  शिक ८म 
#। के 
| मा 
० का हे 
| 00 जप 
्‌॥ ह | ४ 
४ ह! | ४ 
9 7 


0 


३ अआऋक 














लि ये | जाना | जज गिर गति किया 
सध्य | परि० | सात अनीक | तनुरक्ष लोक- | प्रकीर्णक | देविया 
__ | वाह्य | _  3  स[पाल भादि ३|_ 
| | संख्या के 
३० क्‍ ३२ । भदृ८६६०००। २५६०० | ४ । उपदेणश [५६०० ० 
। का अभाव 
र्घ ० प्रर३४००००। २४००००| ४ शः 
| 
झा १० / | €एचर४००० | २२४०००| ४ | 7 ५७००० 
६०७० घछ००० ड४४४४५०००० | २०००००| ४ 5 ९ 
४ कं हा है ४ड। ्ं ०0००७ 
॥ हे । | | पु । 2 | 
| । 
६ १ । है ६ । 73 है | | 8। ०००० 
॥4 / है ! ६ च्ु |। 9 ह१। 
| | | | | ्ु | | 
28 8 है | 79 ष्छ ॥8 3 
। 4 $ ॥। | १) ष्टु 4 शो 
|| 
हे ६। । ै। 4) हु 9) हे 
॥ !१ $॥। । १9 ह | रे 
47 १ ब्ग । छः! । । 
है । १ 43 | है चछु [!] | 
58 8 १) । 8 । छः । १ 
479 | १94 0 हल 7 | 
रह! । | | ए । | 
॥) १8 हे | जे 38 ] 
ह ;$। ४५ ई हर । | । ग़्र 


प 


भ६्‌ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ भवनवासी देव "* 


यहाँ सम्यर्दृष्टी देव “समस्त कर्मो के क्षय मे एक बद्वितीय कारण 


| जिनपूजा है” ऐसा समझ कर बड़ी भाव भक्ति से पूजा करते है एव 


मिथ्यादृष्टी देव अन्य देवो की प्रेरणा से इन्हे कुलदेवता मानकर पूजा 


' करते हैं । पश्चात्‌ अपने-अपने भवन मे आकर ये देव सिहासन पर विराज- 


» मान हो जाते है। ये देवगण दिव्य रूप लावण्य से युक्त, अनेंक प्रकार की 


नह 


+ 


है 


, विक्रियाओ से सहित स्वभाव से ही प्रसन्‍न मुखवाली देवियों के साथ ऋ्रीड़ा 


करते है । 


ये देव स्पशे, रस, रूप, और सुन्दर शब्द से प्राप्त हुए सुखो का अनुभव 
करते हुए क्षणमात्र भी तृप्ति को प्राप्त नही होते है । द्वीप, कुलाचल, भोग- 


_ भूमि, नदनवन आदि उत्तम-उत्तम स्थानों भे' क्रीडा किया करते है। यदि 


ये देव सम्यक्त्व से सहित मरण करते है तो उत्तम भनुष्य पर्याय को प्राप्त 
कर लेते है। यदि मिथ्यात्व के प्रभाव से जीवन भर विषय भोगो मे आनद 
मानते हुए मरण के ६ महिना पहले अपने मरण काल को जान लेते है तो 


, विलाप करते हुए सकक्‍्लेश परिणाम से मरणकर एकेन्द्रिय पर्याय में पृथ्वी- 


कायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक जीव हो जाते है। उस एकेन्द्रिय 
पर्याय से निकल कर पुन. त्रस पर्याय पाना श्रत्यत ही कठिन है। इस 


' विषयासकिति का यह दुष्परिणाम है कि इन देवो को भी एकेन्द्रिय पर्याय में 


गिरा देता है। ऐसा समभकर सिथ्यात्व को छोड़ देना चाहिए। 
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व्यन्तरवासी देवों के निवासस्थान 


रत्लप्रभा पृथिदी के खरभाग मे ७ प्रकार के व्यंतर देवों के निवास 
स्थान है एवं पकप्रभा में राक्षस जाति के व्यतर वासियो का निवास स्थान 
है। इन व्यतर देवो के भवन, भवतपुर और आवास ऐसे ३ प्रकार के मवन 
माने गये है| 
इनमें से रत्नप्रभा पृथिवी में भवन, द्वीपसमुद्रों में भवनपुर और 
पर्वेत, सरोवर आदि के ऊपर भावास होते हैं। उत्कृष्ट भवनो में से प्रत्येक 
का विस्तार १२००० योजन और मोटाई ३०० योजन प्रमाण है । जघन्य 
भवनो में से प्रत्येक के विस्तार का प्रमाण २५ योजन और मोटाई ई 
योजन है। 
इन भवनों के बिल्कुल मध्य भाग में वेदी, ४ वन और तोरण द्वारो 
से रमणीय एवं अ्रपने भवनो की मोटाई के तीसरे भाग प्रमाण कूट होते है। 
इन कूटो के उपरिम भाग पर विविध प्रकार की रचना से सपयुक्त सुवर्ण- 
चादी और रत्नमयी जिनेन्द्र प्रासाद है। ये प्रत्येक जिनेन्द्र भवन, भारी, 
कलश, दर्पण, ध्वजा, चवर, वीजना, छत्च॒ और ठोना इन एक सौ श्राठ, 
एक सौ आठ मंगल द्र॒व्यों से सहित है। इन भवनों में सिहासन झादि 
प्रातिहायों से सहित भर हाथ में चामरो को लिए हुए नागयक्ष देव युगलो 
से संयुक्त अकृत्रिम जिन प्रतिमायें विराजमान हैं। एवं वहा पर नित्य ही 
दुदुभि, मृदग, मर्दल, जयघण्टा, भेरी, शख, झाभ, वीणा श्रादि वाबवित्रों 
के सुन्दर दब्द होते रहते है । 
सम्यरदुष्टि देव कर्म क्षय के निमित्त गाढ भक्ति से विविध द्रव्यो के 
ढ्वारा उन जिनेन्द्र श्रतिमाओ्नों की पूजा करते है। अन्य देवो के उपदेश वश 
मिथ्यादृष्टि देव भी “ये कुल देवता है” ऐसा समझ कर उन जिनेन्द्र प्रति- 
साझ्रो की पूजा करते है । इन कूटो के चारो तरफ ७--८ श्रादि तलो से 
युक्त विचित्र आकृतियों से सहित व्यतर देवो के प्रासाद है। ये प्रासाद 
लटकती हुई रत्तमालाश्रो से युक्त, उत्तम तोरणो से युक्त द्वारो वाले, निर्मेल 
विचिन्, मणिमय श्षयनों एवं श्रांसनों के समृह से परिपृ्ण है! इस प्रकार 


६० बोर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ व्यतरवासी देव 
ये प्रासाद ३०००० प्रमाण है। इनका सम्पूर्ण वर्णन भवनवासी देवों के 
भवनो के समान है। 
व्यन्तर देवों के मवन आधदिकों का विस्तार आदि 


व्यन्तर देवो के उत्कृष्ट भवनो का विस्तार १२००० योजन 
ह8। 77 मोटाई डरे 908 योजन 
» उत्कृष्ट भवन पुरो का विस्तार ५१००००० योजन 


3 


| कु # आंवासो का ,, १२२०० योजन 
व्यन्तर देवो के जघन्य भवनो का विस्तार २५ योजन 
४. #  # # #४# मोटाई ई योजन 
४. # ४ भवनपुरो का विस्तार १ योजन 
0... %5 ॥ आवासो का ,, ३ कोस 


कूट, जिनेन्द्र भवन, देवप्रासाद, वेदिका, वन आदि रचनाये भवनों 

के सदृश ही भवनपुरो और आवासो में भी मानी गई है । 
व्यन्तर देवों के मेद 

किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच 
इस प्रकार से ये व्यन्तर देव आ्राठ प्रकार के होते है । 

भूतो के चौदह हजार प्रमाण और राक्षसों के १६ हजार प्रमाण 
भवन है । शेष व्यन्तरो के भवन नही है । 

व्यन्तर देवों के चिन्ह विदोष 
... किन्नर, किपुरुष आदि व्यन्तर देवो सबधी तीनो प्रकार के (भवन, 

भवनपुर, आवास) भवनो के सामने एक-एक चेत्य वृक्ष है। यथा-- 
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किन्नरो के भवनों के सामने -- ग्रशोक वृक्ष 
किपुरुष कि 9. ४ चपक ,, 
महोरग ,, आल नागद्रुम ,, 
गन्धर्व 98 8. तुबरू |) 
यक्ष १ 2 न्यग्रोध-वट ,, , 
राक्षस ॥$ है कृटक ,, 
भूत ३ 78. “7 तुलसी )) 
फ्शिच ,, कक कदव ,, 


ये सव चैत्यवृक्ष भवनवासी देवो के चैत्यवृक्षो के सदुश अनादि-निधन 
है, इनके मूल में चारो ओर चार तोरणो से शोभायमान चार-चार जिनेन्द्र 
प्रतिमाये विराजमान है। पल्यकासन से स्थित, प्रातिहायों से सहित 
दर्शन मांत्र से ही पाप समूह को दूर करने वाली ये जिनेन्द्र प्रतिमाये भव्य-- 
जीवो को मुक्ति प्रदान करने वाली है। 


व्यंतर दवों के अन्तर्गत कुलों के मेदों का वर्णन 


इन किन्नर आदि व्यतरो में दस, वारह आंदि भेद पाये जाते है ॥ 
इनमें दो-दो इंद्र और इद्रों के दो-दो अग्रदेविया मानी गई है। ये देवियां 
२-२ हजार वल्लभिकाओं से युक्त होती है | 


यथा--«-- 

किन्नर के ना १० भेद 
किपुरुष । कक १० ॥। 
महोरग ,, ब्य १०, : 
गन्धवे 38 ध्य्् १०, 
यक्ष 93 धन्य १२,, 
राक्षस ,, रा 3, 
भूत + प्य ऐ 


पिशाच ,, ना "१४ ,, 


दर बीर ज्ञानोदय ग्रत्थमाला | व्यतरवातती देव 


किन्नर के १० मेद 

किपुरुष, किन्नर, हृदयगम, रूपपाली, किन्तर-किन्नर, अरनिदित, 
मनोरम, किन्नरोत्तम, रतिप्रिय और ज्येष्ठ ये १० प्रकार से किन्नर जाति 
के देव होते है। इनमें से किपुरुष और किन्नर ये २ इन्द्र है। | 

किन्तर के २ इन्द्र--किपुरुष और किन्नर | 

किपुरुष के २ अग्रदेवियां--अवतंसा, केतुमती । 

किन्तर --,, , _ रतिषेणा, रतिप्रिया। 
ककपुरुष के १० भेद--पुरुष, पुरुषोत्तम, सत्पुरुष, महापुरुष, उुद्प-प्र, 
अतिपुरुष, मर, मरूदेव, मरुप्रभ और यशस्वान्‌ । 

किपुरुष के २ इख्र-सत्पुरुष, महारुप । 

सत्पुरुष इन्द्र की २ देविया--रोहिणी, नवमी । 

भहापुरुष ,, 8... 2 7 ही, पुष्पवती । 
महोरग जाति के १० भेद--भुजग, भुजगशाली, महाकाय, श्रति- 
काय, स्कधशाली, मनोहर, भ्रशनिजव, महेश्वर, गम्भीर और प्रियदर्शन । 

भहोरगो मे २ इन्द्र-महाकाय, अ्तिकाय । 

भहाकाय के २ देवियाँ--भोगा, भोगवती । 

श्रतिकाय के २ देविया--अभ्रनिंदिता, पुष्पगधी । 

गंधवंजाति के देंवों के १० मंद 

हाहा, हूह, नारद, तुबरू, वासव, कदम्ब, महास्वर, गीतरति, गीत- 
रस और वज़मान्‌ । 

इनमें इद्र--गीतरति और गीतरस । 

गीतरति की दो श्रग्रदेविया--स रस्वतती, स्वस्सेना। 

गीतरस की ,, , --नविनी, प्रियव्दोना । 

यक्षों के १२ भेद 

माणिभद्र, पूर्णभद्र, शेलभद्र, मनोभद्ग, भद्ग क, सुभद्र, सर्वेभद्र, मानुष, 

धनपाल, स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम भ्रौर मनोहरण ये १२ भेद यक्षो के है । 


“व्यंतरवासीदेव ] बत्रिलोक भास्कर परे 


“7 इनमे इन्द्र--माणिभद्र, पूर्णभद्र । 
माणिभद्ग की २ देविया--कुदा, बहुपुत्रा,। 
पूर्णमद्र की, » “तारा, उत्तमा। 


, राक्षसों के ७ मेद 


भीम, महाभीम, चिनायक, उदक, राक्षस, राक्षस-राक्षत और 
ब्रह्मराक्षस । 

इनके २ इन्द्र --भीम, महाभीम | 

भीम की देवियां--पद्मा, वसुमित्रा । 

महाभीम ,, --रत्नाढ्या, कचनप्रभा | 

मूतों के ७ मंद 

सुरूप, प्रतिरूप, भरूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्‍न और 
झाकाशभूत । ; 

इनके इन्द्र --सुरूप, प्रतिरूप । 

स्वरूप की २ देविया--हूपवती, बहुरूपा । 

प्रतिह्ण ,, » -सुमुखी, सुसीमा । 


पिछाचों के १४ मंद 
कृष्माड, यक्ष, राक्षस, समोह, तारक, अशुचि, काल, महाकाल, 
शुति, सतालक, देह, महादेह, तृष्णीक भर प्रवचन | 
इनमें २ इद्र --- काल, महाकाल । 
काल की २ श्रग्रदेविया -- कमला, कमलप्रभा । 
महाकाल ,, ,, -- उत्पला, सुदर्शना । 


इन इद्रो की आयु १ पल्य एवं इनकी श्रग्रदेवियों की झ्ायु श्रघ॑पल्य 
है। इन श्रग्रदेवियो में से प्रत्येक के १००० प्रमाण परिवार देवियां होती 
' है। इस प्रकार से श्राठ प्रकार के व्यन्तर भेदो में प्रत्येक के २-२ इद्र होकर 


द््ड वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ व्यंतरवासी देव 


१६ इद्र हो जाते है। इन १६ इइ्ी में प्रत्येक के २-२ रूपवती गणिका 
महत्तरी होती है। यथा-- 


(किलर की गणिका--मधुरा, मधुरालापा। 
किन्नर किन्तर के ,, --सुस्वरा, मृदुभाषिणी | 


(सत्पुरुष--पुरुषप्रिया, पुरुषकाता । 
(30238 महापुरुष--सौम्या, पुरुषदर्शिनी । 


महाकाय--भोगा, भोगवती । 
महो रग 4 अतिकाय--भुजगा, भुजगश्रिया । 


गीतरस--सुस्वरा, अनिदिता । 
गधवं [नतरत--सुोषा विमला । 


कपल सुभद्रा । 
यक्ष । पूर्णभद्र--मालिनी, पद्ममालिनी । 


भीम--शर्वरी, सर्वंसेना । 
राक्षस $ महाभीम-- रूद्रा, रूद्रवती । 


स्वरूप--भूता, भूतकाता । 
भूत “ प्रतिरूप--भूतदत्ता, महाभुजा । 


काल--अ्रबा, कराला । 
पिशाच" महाकाल--सुलसा, सुदर्शना । 


इन इंद्रो की ये गणिका” महत्त रिया है। इन गणिकाप्रो की श्रायु प्रध॑- 
पल्य प्रमाण है । 
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व्यन्तर दवों के डारीर के वर्ण 
व्यतर देव देह का वर्ण 
किन्तर  -- ग्रियगु 


किपुरुष -- सुवर्ण सदृश 
भमहोरग -- कालश्यामल 


गधवें -- शुद्धसुवर्ण 
यक्ष -- कालइ्यामल 
राक्ष। -- छुद्ध श्याम 
भूत -- कालश्यामल 


- पिशाच -- कज्जल के सदुश । 
ये सभी किन्नर श्रादि देव कृष्ण आदि वर्ण के होते हुए भी सुन्दर, 
देखने में सौम्य, सुभग, विलास से सयुक्त, मणिमय भूषणो से श्रलकृत और 
महान तेज के धारक होते है । 


दक्षिणेन्द्र और उत्तरेनद्र 


इन इद्रो भे जिनका नाम पहले उच्चारण किया गया है वे ८ दक्षि- 

णेन्द्र है एव जिनका नाम बाद में है वे ८ उत्तरेन्द्र कहलाते है । 
इन्द्रों का वेमव 

इन व्यन्तर देवो के नगर अजनक, वज्ञधातुक, सुवर्ण, मन.शिलक, 
वज्नरजत, हिंगुलक और हरिताल द्वीप मे स्थित है। इद्रों के -समभाग में 
पांच-पाच नगर होते है । इनमे से अपने नाम से श्रकित नगर मध्य मे, एवं 
प्रभ, कात, आवते श्रौर मध्य इन नामो से अकित नगर पूर्व आदि दिज्ञानो 
में होते है। जैसे किन्नर, किन्नरप्रभ, किन्नरकात, किन्‍्नरावतें और 
किन्नरमध्य ये पाच नगर के नाम है । इसमे किन्नर नगर मध्य मे' है शेष 
४ नगर पूर्व श्रादि दिशा मे क्रम से है| इन द्वीपो मे' दक्षिण इद्र दक्षिण 
भाग में एवं उत्तर इद्र उत्तर भाग में निवास करते है। 
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समचौकोण से स्थित इन पुरो के सुवर्णणय कोट है। इन नगरो के 
बाहर पूर्व आदि दिशाओ मे से प्रत्येक दिशा मे अशोक, सप्तच्छद, चम्पक 
तथा आम़्वृक्षो के वन समूह स्थित है । ये वन समूह एक लाख योजन लवे 
और पचास हजार योजन विस्तृत अनेक प्रकार की विभूतियों से सुशोभित 
है। इन नगरो मे सुवर्ण, चादी एव रत्नो के प्रासाद है। इन नगरो मे अपने 
परिवार से सयुक्त इद्र बहुत प्रकार की विभूतियो से क्रीडा करते रहते है । 

8. गें कट 
व्यन्तर दवों के परिवार दुव 

इन १६ इद्रो मे से प्रत्येक के प्रतीन्द्र, सामानिक, आत्मरक्ष, तीनो 
पारिषद, सात अनीक, प्रकी्णंक और आभियोग्य इस प्रकार से परिवारदेव 
होते है । मतलव देवो के जो इन्द्र, सामानिक श्रादि दस भेद बताये गये है 
उसमे' व्यन्तरवासियो मे च्रायस्त्रद्व और लोकपाल भेद नही होते है| अत 
यहा आठ भेद कहे गये है । प्रत्येक इंद्र के एक-एक प्रतीन्‍द्र होते हैं । 

प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार सामानिक देव होते हैं । 

प्रत्येक इन्द्र के आत्मरक्षक १६-१६ हजार है । 

प्रत्येक इन्द्र के अभ्यतर पारिषद देव ८००० 

| न] मध्य 85 ॥ १०००० 

मा हे वाह्य गन 7 १२००० 

हाथी, घोडा, पदाति, गन्धवं, नतंक, रथ और बैल इस प्रकार प्रत्येक 
इन्द्रो की ये ७ सेनाए होती है । हाथी घोडे आदि की पृथक्‌-पृथक्‌ ७ कक्षाए 
स्थित है । 

इनमे से प्रथम कक्षा का प्रमाण २८००० है। द्वितीयादि कक्षाश्रो मे 
हाथी आदि दूने-दूनें है। उनमे से प्रत्येक इद्र के हाथियों का प्रमाण 
३५५६००० है। 

प्रत्येक इन्द्र की ७ श्रनीको का प्रमाण दो करोड ४८ लाख ६२ 
हजार है । २४५९२००० । 

इन सात अनीकदेवो के महृत्तर देवो के नाम क्रमश सुज्येष्ठ, सुग्रीव 
विमल, मरूदेव, श्रीदाम, दामश्री और विज्यालाक्ष है। 
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इसी प्रकार से इन इद्रो के प्रकीर्णंक, श्राभियोग्य और किल्विषक 
जाति के देव भी होते है। इस प्रकार के परिवार से सयुक्त सुखो का अनु- 
भव करने वाले व्यन्तर देवेन्द्र अपने-अपने पुरो मे बहुत प्रकार की क्रीडाञो 
'को करते हुए आनन्द में सग्त रहते है । 

अपने-अपने इन्द्रो की नगरियो के दोनो पादव॑ भागों में उत्तमवेदी 
आ्रादि से सयुक्त गणिका महत्तरियो के नगर होते हैं । उन पुरियो मे से प्रत्येक - 
न्‍का विस्तार चौरासी हजार योजन प्रमाण है और इतनी ही लम्बाई है । 


व्यन्तर दंवों के विदेष स्थान 


भवनवासी देवो से ऊपर व्यतर देव, उनसे ऊपर नीचोपपातिक 
देव, उनसे ऊपर दिग्वासी देव स्थित है | आगे-आगे जाकर श्राकाशोत्पन्न 
'देव है। उनके ऊपर ज्योतिर्वासी देव हैं पुन उनसे ऊपर कल्पवासी, 
कल्पातीत देव स्थित हैं । 


यथा-- 
चित्रापृथिवी से एक हाथ ऊपर जाकर नीचोपपातिक देव है। 


इससे १०००० हाथ की ऊँचाई पर दिग्वासी देव है। 


॥ १०००० । 93 अन्तरनिवासी देव है | 
8. १०००० ५» #/# कृष्माडदेव है। 

७. २०००० » ४ उत्पन्न देव है। 

३३ २०००० । | अनुत्पन्न देव' है || 

शा १ १) | प्रमाणक देव है || 

१) ही श | गन्ध देव है ॥ 

फः हर... ४9४. * महागध देव है । 

7 १ |! 73 भुजगदेव है [| 


डर 993 2. ००० प्रीतिक देव है । 
54 390... को के आकाशोत्पन्न देव है । 
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रत्नप्रभा पृथ्वी १८०००० योजन मोटी है। उसके तीन भाग है ! 
खरभाग, पकभाग, अ्रव्वहुल भाग । खर पृथ्वी १६००० योजन मोटी है। 
पक पृथ्वी ८४००० योजन मोटी है और अव्वहुल पृथ्वी 5०००० योजन 
है। खर पृथ्वी के ऊपर नीचे की प्रोर एक-एक हजार योजन पृथ्वी छोड- 
कर मध्य के १४००० योजन मे किनर, किंपुरुष, महोरग, ग्रधर्व, यक्ष, 
भूत और पिशाच इन सात प्रकार के व्यतरों के एवं नागकुमार, 
विद्युत्कुमार, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, होप श्रोर दिकुकुमार 
जाति के भवनवासी देवो के निवास स्थान-- भवन है । पक भाग में भवन- 
वासी के अ्रसुरकुमार और व्यतरवासी के राक्षस जाति के देवों के भवन 
है। नीचे अव्वहुल भागादि मे नरक विल है । 

भवनवासियो के ७७२००००० भवन है । व्यतरवासियो के असख्यात' 
भवन हैं । व्यतर देवो के भवन के तीन भेद है--भवन, भवनपुर श्रौर 
आवास | खर भाग, पकभाग मे पृथ्वी मे व्यतरों के भवन है। भ्रसस्यातो 
छवीप समुद्रो के ऊपर भवनपुर है और सरोवर, पर्वत, नदी आरादिको के ऊपर 
श्रावास होते है। 

भवनवासी देवो से ऊपर व्यतरवासी देव, उनसे ऊपर नीचोप- 
पातिक देव, उनसे ऊपर दिग्वासी देव आदि से लेकर अत मे अ्रनुत्तर देव 
एवं उनसे ऊपर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। 
चित्रा पृथ्वी के एक हाथ ऊपर जाकर नीचोपपातिक देव स्थित है । 

उसके ऊपर १०००० हाथ जाकर दिग्वासी देव रहते है । 

उसके ऊपर १०००० हाथ जाकर अतर निवासी देव है । 


उसके ऊपर १०००० हाथ जाकर कूष्माण्ड देव रहते है । 
इनकी आयु का प्रमाण १०००० वर्ष आदि है। उसका स्पष्टीकरण-- 


पृथ्वी से ऊपर देवो की जाति आयु 
चित्रा पृथ्वी से १ हाथ ऊपर नीचोपपातिक १०००० वर्ष 
उससे प्प्यट २०००० ॥ दिग्वासी २०००० १) 
8 77 १०००० | + अतरनिवासी ३०००० ,, 


का १०००५ , + कृष्माडदेव ४०००० ,, 


मै 
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5 २०००० ,, » उत्पन्न ५१०००० ,, 
# “ २०००० |, #४£ ननुत्तच्त - ६०००० ,, 
8 “5 २०००० ,», #£ भमाणक्‌ ७०००० ,, 
४ “5 २०००० » #» गर्ष ह् ८०००० ,, 
» “5 २०००० +»५ # हिगध पोौ४००० ,, 
४ 7 २०००० » /» जग थे पल्य प्रमाण 
# “5 २०००० , » प्रीतिक डे पलल्‍्य 
४ “+ २०००० ,, # आकाशोत्पन्न देव ड पल्‍्य 
बहुत ऊपर अर्थात्‌ चित्रा...) 
पा से 88 बीज अगर ज्योतिषी देव रहते है 
चित्रा पृथ्वी से 5०० योजन -- सूर्यदेव १ पल्‍्य, १००० वर्ष । 
इससे ,, ५०योजनऊपर  चद्रदेव १ पल्य, १००००० वर्ष 


वैमानिक के दो भेद है--कल्प, कल्पातीत । 
चित्रा पृथ्वी से ६६०४० योजन ऊपर, सौधर्म आदि १२ कल्प है। 


मध्यलोक से ६ राजू के ऊपर अहमिद्र आदि कल्पतीत देव है 
कुछ कम ७ राजू के ऊपर सिद्ध शिला है जिस पर. श्रनतानत 
सिद्ध विराजमान है । 


व्यन्तर देवों का आहार 


किन्नर आदि देव एवं देवियां दिव्य, अमृतमय आहार का भन से 
ही उपभोग करते है। उनके कंवलाहार नही है अत. देवो के आहार का 
'नाम मानसिक आहार है। 


पल्यप्रमाण आयु से युक्त देवो के आहार का काल ५ दिन एवं 
दस हजार वर्ष की आयु वाले देवो का आहार २ दिन बाद होता है, ऐसा 
जानना चाहिए। 
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देवों के उच्छूवास का वर्णन 


इन देवो मे जो पल्यप्रमाण भ्रायु से युक्त है वे पाच मूह्॒तों मे, एवं जो 
दस हजार वर्ष की आयु से युक्त है वे सात उच्छवास काल प्रमाण के 
झनन्तर उच्छवास लेते हे । 
देवों के अवधिज्ञान का विषय 


जघन्य झ्रायु-१ ०००० वर्ष प्रमाण आयु वालों की जघत्य भ्रवधिका 
विषय ४ कोस है एवं उत्कृष्ट अवधिका विषय ४५० कोस है। 

पल्योपम प्रमाण आयु वाले व्यन्तर देवो की अवधि का विषय नीचे 
व' ऊपर एक लाख योजन प्रमाण है । 


व्यन्तर देवों की शक्ति एवं विक्रिया का वर्णन 

दस हजार वर्ष प्रमाण आयु का धारक प्रत्येक व्यन्तर देव १०० 
भनुष्यो को मारने व पालने के लिए समथे है। एवं १५० धनुष प्रमाण 
विस्तार व मोटाई से युक्त क्षेत्र को अपनी शक्ति से उखाड कर अन्यत्र फंकनें 
की सामथ्यं रखता है । 

एक पल्य प्रमाण आयु का धारक व्यन्तरदेव अपनी भुजाभों से छह 
खण्डो को उलट सकता है व उसमें स्थित लोगो को, मारने व पालने मे भी 
समथ है । 

दस हजार वर्ष की आयु का धारक व्यन्तरदेव उत्कृष्ट रूप से १०० 
रूपो की और जघन्य रूप से ७ रूपो की विक्रिया कर लेता है और मध्यम 
रूप से १०० से नीचे-नीचे विविध प्रकार की विक्रिया करता है। बाकी, 
के व्यन्तरवासी देवो मे' से प्रत्येक देव अपने-अपने श्रवधिज्ञानों का जितना 
क्षेत्र है उतने मात्र क्षेत्र को विक्रिया बल से पूर्ण कर सकते हैं । 

- सख्यात वर्ष प्रमाण भ्रायु के धारक व्यन्तर देवएक समय मे सख्यात 

योजन और असंख्यात वर्ष की भ्रायु से युक्त देव असख्यात योजन तक जा 
सकते है । ; 


बना 
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देवों के छझरीर को अवगाहना 


किन्नर आदि झाठो व्यन्तर देवो में से प्रत्येक की ऊँचाई १० घनुष 

प्रमाण है। इन देवो के भी जन्म लेने के स्थानों का नाम उपपाद छाय्या है। 

जिस पर जन्म लेकर पुण्य प्रभाव से १६ वर्ष के युवक के समान ' हो जाते 
है। भ्रतर्मुहत मे ही शरीर और पर्याप्तिया पूर्ण हो जाती है। 
न्‍तर देवों में जन्म लेने क कारण 


जो कुमार्ग में स्थित है, दूषित श्राचरण करने वाले है, सम्पत्ति में 
भ्त्यन्त रूप से आसक्त हैं, विना इच्छा के विषयो से विरक्त है-अकाम निर्जरा 
करने वाले है, श्रग्ति आदि के द्वारा मरण को प्राप्त करते है, सयम लेकर 
उसे मलिन करते है या विनाश करते है, सम्यकत्व से शून्य है, पत्चार्नि तप 
झ्रादि करके मद कषायी है, ऐसे कर्म भूमिया मनुष्य या तिय॑च इन व्यन्तर 
देवो की पर्याय मे जन्म लेते है। भोग भूमिया जीव भी मरकर भावन, व्यंतर 
और.-ज्योतिष्क देवो मे जन्म लेते हे । 
इस देव पर्याय से च्यूत होकर सम्यक्त्व से सहित देव उत्तम मनुष्य 
पर्याय प्राप्त करते हैं । जो सम्यक्त्व से शून्य ही मरण करते है वे , देव कर्म 
भूमि के मनुष्य या पचेन्द्रिय, सैनी, पर्याप्तुक तिर्यचो में जन्म लेते है । कदा- 
चित्‌ विषयो की अत्यासक्ति के कारण मरने के ६ महीने पहले से विलाप 
और संताप करते हुए मरकर एकेन्द्रिय पर्याय*मे पृथ्वीकाय्रिक,,जलकायिक 
और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव भी हो जाते है ।- कर मकर कु 
इन देवों में सम्यब्त्व उत्पक्ति के. कारण “ 
। -“ कंदाचित्‌ ये देव जातिस्मंरण, देव ऋद्धि दर्शन, जिन - बिम्ब दर्शन 
औ्रौर धर्म श्रवण के निमित्तो से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते है।_ + -.उ 
'._ जातिस्मरणः--कदाचित्‌ इन देवो मे से किसी क़ो जातिंस्मरण,हो 
_ कर कई-कई भवों के पाप, पुण्य, कृत्य स्मृत्ति-सें,आ; जाते है ।' तब; ये पाप: 


भीरू होकर पापो की एवं सिथ्यात्व की-आलोचना करतें हुए सम्यक्त्व को 
ग्रहण कर लेते है । मा न की 00 404 323 


न 
३ ०० /* उचएण 
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देव ऋद्धि दर्शन:--कदाचित्‌ कोई देव अपने से महान विभृतियों को 
झन्यदेवो के पास देखकर अवधिज्ञान से अपने श्रौर उसके पाप पुण्य का तोल 
लगाने लगते है और सोचते है कि मैने मद पुण्य किया है जिससे कि सौधर्म 
श्रादि के वैभव से शून्य रहा हू इत्यादि सोचते हुए एवं कर्म को मंद करते 
हुए सम्यक्त्व को अ्रहण करते है । 

जिनबिंबदर्शन:--कदाचित्‌ ये देव जिनेन्द्र भगवान के पंचकल्याणको 
के महोत्सव में झ्राते है या और किन्ही भ्रतिशयशाली जिन महिमा को 
देखते है श्रथवा श्रक्ृत्रिम चैत्यालयो के दर्शन करते है । तब इन्हे सम्यक्‍त्व 
की उत्पत्ति हो जाती है । 


धर्मंभ्वण:--कदाचित्‌ मध्यलोक में मुनियो से धर्म श्रवण करते है, 
क्दाचित्‌ देवो की सभा में ही धर्म श्रवण करते है जिसके फलस्वरूप सम्य- 
कत्व निधि को प्रगट कर लेते है। पुनः सम्यवत्व के प्रभाव से मरण काल मे 
सताप और सक्‍लेश न करते हुए शाति भाव से देव' पर्याय से च्युत होकर 
मनुष्य भव प्राप्त कर लेते है एवं सम्यवत्व के फलस्वरूप सम्यक्चारित्र को 
ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लेते है । 


व्यन्तर देवों का विदेष वर्णन 


प्रौपपातिक, भ्रध्युषित भर झभियोग्य इस प्रकार से व्यन्तर देव तीन 
प्रकार के होते है। भवन, भवनपुर और आवास ये तीन प्रकार के स्थान 
व्यन्तरदेवों के माने गये है । 

भेरू प्रमाण ऊँचे मध्यलोक, ऊध्वेलोक और अ्रघोलोक में व्यन्तरदेवो 
का निवास है! इन व्यन्तरो मे से किन्ही के भवन है, किन्ही के भवन शौर 
भवनपुर दोनो है एवं किन्‍्ही के तीनो ही स्थान होते हैं। ये समी आवास 
प्राकार से परिवेष्टित वतलाये गये है। सब भवनों के चारो ओर वेदिकाएं 
मानी गई है जो कि परकोटे के सदृश हैं। ये परकोटे महाभवनों के दो कोस 
ऊँचे तथा अन्य भवनो के १०० हाथ ऊंचे है। $ 
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महाभवनो का विस्तार १२२०० योजन है एवं मोटाई ३०० योजन 
है। अल्पभवनो का विस्तार ३ कोस एवं मोटाई भी ३ कोस है। उत्कृष्ट 
भवन में १०० योजन चौड़ाई वाला एवं जघन्य भवनों मे एक कोस मात्र 
मोटाई वाला कूट है । 


समुद्र मे स्थित द्वीपो मे भवनपुर होते है और तालाब, परत एव वृक्षो 
के झ्राश्चित आवास होते है। पुरो मे कितने ही गोल,त्रिकोण तथा चतुष्कोण 
भी होते है। इनमे क्षुद्रपुर एक योजन विस्तीर्ण तथा महापुर एक लाख 
योजन विस्तीर्ण होते है । ये पुर श्रसंख्यात द्वीप-समुद्रो मे स्थित है । ये रत्न- 
मयी पुर रमणीय, बहुत प्रकार के भ्राकार वाले है । इस प्रकार व्यन्तरवासी 
देवो के स्थान असख्यात होने से उनमे स्थित जिन मदिर भी अ्रसख्यात प्रमाण 
हैं। उन सभी जिनमदिरो मे एक सौप्माठ-एक सौ आठ प्रमाण जिन प्रतिमाए 
विराजमान है और बाकी सभी व्यवस्था भवनवासी देवो के जिनमदिरों के 
सदृश ही है। ये व्यतर देव क्रीड़ा प्रिय होने से इस मध्य लोक में' यत्र-तत्र 
शुन्य स्थान, वृक्षो की कोटर, श्मसान भूमि आदि मे भी विचरण करते रहते 
है। कदाचित्‌ क्वचित्‌ किसी से पूर्व जन्म का वैर विरोध होने से उसे कष्ट 
भी दिया करते है । किसी पर प्रसन्‍न होकर उसकी सहायता भी करते हे । 
जव सम्यक्ददन को ग्रहण कर लेते है तब पापभीरू बनकर धर्मकार्यों मे 
डी रूचि लेते है ऐसा समभना चाहिए । 6" 





भच्नवासी देवों में जिनगृह सप्त फरोड़ बहत्तर लाख! 
भवविजयी की प्रतिमा उनमें नमन करूं हो दुःख घिनाद ।॥॥ 


ध्यंतरवासी देवों में व्यतीतसंघथा जिनराज भवन। 
सीनपताका विजयी लिनफी प्रतिमा प्रनुपस करूं नमन ॥॥ 








मध्य लोक 


लोकाकाण के मध्य में एक राजू चौडा एव एक लाख चालीस योजन 
ऊँचा मध्यलोक है-इसे तिर्यक्‌ लोक भी कहते हैं । इस तियंकलोक में जबू- 
हीप भौर लवण समुद्र से प्रारम्भ करके अ्रसस्त्यातों हीप चमुद्र हैंजो कि 
गोलाकार-थाली के भ्राकार वाले है एवं एक-दूसरे को वेष्टित किये हुए हैं । 


सबसे पहले वीचो-बीच मे एक लाख योजन विस्तार वाला जवूद्वीप 
है। इस जम्बू होप को वेष्टित करके चारो तरफ २ लाख योजन विस्तार 
वाला लवण समुद्र है। इसी तरह आगे-२ द्वीप और समुद्र के क्रम से एक 
राजू प्रमाण तक असख्यातो द्वीप समुद्रो मे अंतिम स्वयंभूरमण समुद्र है। 


एक लाख यौजन व्यास वाले जबू द्वीप को परिधि का प्रमाण त्तीन 
लाख १६ हजार २२७ योजन, तीन कोस, एक सौ अट्ठाईस घनुप एवं कुछ 
अधिक साढे तेरह अगुल मात्र है। अर्थात्‌ ३१६२२७ योजन, ३ कोस, 
१२८ घनुप, साधिक १३४६ अग्रुल । एवं क्षेत्रफल ७६० करोड़, ५६ लाख, 
६४ हजार, १५० योजन है । 


जस्वृद्दीप के परकोटे का वर्णान 
इस जम्बूद्वीप को चारो तरफ से वेप्टित करके परकोटे के समान 
झाठ योजन ऊंची जगती कहलाती हे । इस जग्रती का विस्तार (मोटाई) 
मूल से १२ योजन, मध्य मे आ्राठ और शिखर पर ४ योजन है । यह जगती 


मध्य में बहुत प्रकार के रत्नो से निसित और शिखर पर वैडूय मणियों से 
परिपूर्ण है । 
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इस जगती के मुल प्रदेश में पूर्व-पश्चिम की शोर सात-सात गुफाये 

हैं, जो उत्कृष्ट तोरणो से रमणीय, श्रनादि निधन एवं अत्यत विचित्र है। 
इन १४ गुफाओो से ही आगे कही जाने वाली १४ नदिया लवण समुद्र में 
प्रवेश करती है । इस जगती के चार योजन प्रमाण वाले ऊपरले भाग पर 
ठीक बीच मे दिव्य सुवर्णमय वेदिका है । यह दो कोस ऊँची, पाच सो घनुप 
प्रमाण चौडी है। जगती का ऊपर का विस्तार ४ योजन कहा गया है। 
१ थोजन मे ४ कोस और १ कोस के २००० घनुष होने से जगती का विस्तार 

३२००० धनुष हुआ । इसमे से वेदी के विस्तार को घटा कर दो का भाग 

देनें से वेदिका के दोनो पाइव भागो मे जगती का प्रमाण निकल श्राता है। 


३२०००-५०० १५७५० धनुष ह 


इस प्रकार से वेदी के दोनो पाइव भागों में १५७५० धनुष प्रमाण 
विस्तृत जगती पर उत्तम वापियो से सयुक्त, विचित्रमणिमय गृहो से परिपूर्ण 
रमणीय, उपवनो के समूह है । इनमे उत्कृष्ट बावडियो का विस्तार दो सौ 
धनुष,मध्यम का एकसौ पचास धनुष झौर जघन्य का सौ धनुष प्रमाण है। 
तीनो ही तरह की बावडिया अपने-अपने विस्तार के दसवे भाग गहरी, 
कैरव-इवेत कमल, लालकमल, एवं नील कमलो की सुगन्धि से व्याप्त है । 

वेदी के अभ्यन्तर भाग मे प्राकार से वेष्टित, उत्तम गोपुरद्धार व 
तोरणो से रमणीय ऐसे महोरग जाति के व्यन्तर देवो के भवन स्थित है। 
इन देवो के नगरो में विविध प्रकार की रचनाश्रो से युक्त, उत्तमोत्तम रत्नी 
से निर्मित, अभ्यन्तर भाग मे चैत्यतर्झो से सहित,चारों ओर भ्रदीप्त रत्त 
दीपको से सुशोभित, धूपघटो से युक्त, वज्ञमय कपाठ, वेदी एग गोपुर द्वारो 
से सहित, रमणीय प्रासाद है। इनमें से उत्कृष्ट प्रासाद-महल दो सौ पचीस 
धनुष ऊंचे, तीन सौ धनुष लम्बे और एक सौ पचास धनुष चौडे है । जघन्य 
प्रासादो की ऊँचाई ७५ घनुष, लम्बाई १०० धनुष और चौडाई ५० धनुष 
प्रमाण है । 

उत्कृष्ट महलो के द्वारो की ऊँचाई ३६ घनुष एवं चौडाई १८ धुत 
है तथा जघन्य महलोके द्वारो की ऊँचाई १२ धनुष व चौडाई ६ धनुष है| 
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इन व्यन्तरो के नगरो मे सामान्यगृह, चित्रगृह, कंदलीगृह, गर्भगृह, 
लतागृह, नादगृह भौर झासनगृह ये रम्य भ्राकार वाले गृह विशेष होते है 
मडनशाला, मैयुनशाला, ओलगशाला, वदनशाला, अभिषेकशाला और नृत्य- 
शाला ऐसी रत्नो से निर्मित शालाए होती है। इन रमणीय प्रासादो मे हाथी, 
सिंह, शुक, मयूर, मगर, व्याल, गरूड और हस के झ्राकार वाले आसन रखे 
हुए है । महलो मे उत्तम रत्नो से निर्मित, मृदुल स्पर्श वाले और दोनो पादवँ 
भाग में स्थित तकियो से युक्त सुन्दर शण्याएं गोभायमान है। सुवर्ण के 
समान निलेंप, निर्मेल कान्ति के धारक सुगन्धमय निःश्वास से युक्त उत्तमो- 
त्तम विविध प्रकार के भूषणो को धारण करने वाले, सिर पर सूर्य मण्डल 
के समान मुकुट के घारक, रोग एव वृद्धावस्था से रहित, प्रत्येक दस घनुष 
की अवगाहना वाले व्यन्तर देव उन नगरो में स्वच्छद क्रीडा करते रहते है। 
व्यन्तर देवो के सभी भवनों मे भव्य जिन मन्दिर शोभायमान रहते हे ऐसे 
ये अक्त्रिम व्यच्तर नगर हूं । 


जम्बूद्वीप के मुख्य चार द्वारों का वर्णन 


जम्वूद्वीप की चारो दिशाओ में विजय, वैजयत, जयत और अपरा- 
जित इन नामो से प्रसिद्ध चार द्वार है । 

पूर्वे दिशा में विजय द्वार, दक्षिण मे वैजयन्त, पश्चिम में जयन्त और 
उत्तर दिशा में अपराजित द्वार है। इन प्रत्येक द्वारो की ऊँचाई आठ 
योजन एवं चौडाई ४ योजन प्रमाण है। उत्कृष्ट वज्ञमय कपाटो से युक्त 
चित्र-विचित्र रत्नो की मालाओ से सुन्दर ये चारो द्वार व्यन्तर देवो से 
सदेव रक्षित हे । प्रत्येक द्वार के उपरिम भाग में सतरह तलो से युक्त, अनेक 
उत्तम बरामदो से सुशोभित, प्रदोप्त रत्नदीपको से सहित अनेक प्रकार 
की उत्तम पुत्तलिकाओं से युक्त खम्भो वाले, फहराती हुई ध्वजा पताकाञो 
से युक्त, विविध प्रकार के दुष्यो से रमणीय, उत्तुग रत्न शिखरो से सयुक्त, 
चारो तरफ नाना प्रकार के स्पष्ट रूपो से युक्त, देवो व अप्सराओो से सेवित 
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और.पट्टाशुक आदि से शोभायमान द्वार प्रासाद है । गोपुर द्वारो पर सिहा- 
सन, तीन छत्र, भामण्डल' और चामरादिक से रमणीय रत्नमय जिन प्रति- 
भाए शोभायमान होती हे । 


द्वारों के अधिपति व्यंत्तर देवों का वर्रोन 


इन द्वारो के श्रधिपति व्यन्तर देव है। द्वारो के जो नाम है वे ही 
नाम रक्षा के निमित्त से इन देवो के भी हे । इन देवो की भ्रायु एक पल्य 
प्रमाण है एवं इनके शरीर की ऊँचाई दस धनुष प्रमाण है । ये दिव्य निर्मल 
मुकुट के धारक और हजारो देवियो से सहित है । 


बिजय देव के नगर का वर्शान 


द्वार के ऊपर आकाश में बारह हजार योजन लम्बा श्र इससे आधे 
विस्तार वाला विजय देव का नगर है | उसमे चार गोपुरो से सयुक्त सुवर्णं 
मयी तट वेदी है, जो मार्ग व अट्वालिकाओ से सुन्दर और द्वारों के ऊपर 
स्थित जिनपुरो से रमणीय है। इस नगर मे नाना प्रकार के रत्नो और 
सुवर्णो से निमित, समचतुरज्न, दीघ और अनेक आक्ृतियों से शोभायमान, 
विचित्र प्रासाद है जो कि कुदपुष्प, चन्द्रमा एव शख के समान धवल, 
मरकत मणियो जैसे वर्ण वाले, सुवर्ण के सदृश, उत्तम पद्म राग मणियो के 
समान व बहुत से अ्रन्य विचित्र वर्णो वाले है। इनमे' श्रोलगशाला, मत्र- 
शाला, भूषणशाला, अभिषेकशाला, उत्पत्तिशाला, मैथुनशाला आदि रत्न- 
भयी विशाल शालाए शो भायमान है । वे सब भवन वनसमूहों से सुशोभित, 
रमणीय प्रदीप्त रत्न दीपको से युक्त, श्रेष्ठ धूप घटो से सयुक्त सात, आठ, 
नौ, दस इत्यादि विचित्र खण्डो से विभूषित, विशाल, फहराती हुई ध्वजा 
पताकाओ से सहित और अक्ृत्रिम होते हुए अच्छी तरह शोभायमांन है | 

ये भवन नाना प्रकार के स्पर्श, रस, वर्ण, उत्तम ध्वनि एवं गन्ध से 
सदृशता को प्राप्त उज्ज्वल एव विचित्र बहुत प्रकार के शयन तथा भ्रासनो 
के समूह से परिपूर्ण है। इस नगर मे बहुत प्रकार के परिवार से परिपूर्ण 
विजय देव झपनी देवियो से युक्त होकर सवंदा उपचार सुखो को भोगता है। 


घर 
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इसी प्रकार भ्रन्य दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के द्वारो के उप- 
रिम भाग पर आकाश में जिन भवनो से युक्त उन्ही-उन्ही देवो के रमणीय 
उत्तम नगर है। 

जगती के अभ्यन्तर भाग मे पृथ्वी तल पर दो कोस विस्तार से युक्त 
झौर उत्तम वृक्षों के समूह से परिपूर्ण वन समूह शोभायमान है। ये वन 
समूह शीतल छाया से युक्त, उत्त म सुगन्धित पुष्पो से परिपूर्ण, दिव्य सुगन्ध 
से सुगधित देव एग विद्याधर युगलो के चित्त को हरने वाले है| 

सुवर्ण एग उत्तमोत्त म रत्नो के समूह से निर्मित उस उद्यान की दिव्य 
वेदिका (परकोठा) दो कोस ऊँची एवं पाँच सौ धनुप प्रमाण चौड़ी है। 
यहाँ तक जम्बूद्वीप के परकोटे का वर्णन समाप्त हुआ । 


छह कुलाचल और सांत क्षेत्र 


जबू द्वीप मे' छह पव॑त है जो कि पूर्व पश्चिम लम्बे है। इन पव॑तो 
' झे इस जबू द्वीप मे ७ क्षेत्र हो गए है । 

पवतों के नाम--हिमवनू, महाहिमवन्‌, निषध, नील, रूक्मि 
और शिखरी । 

पर्वतो से विभाजित ७ क्षेत्रो के नाम--भरत, हैमवत, हरि, 
विदेह, रम्यक, हैरण्यवत | एवं ऐरावत इनमे दक्षिण दिश्षा से प्रारभ 
करके भरत क्षेत्र, हिमवन्‌ पव॑त, हैमवत क्षेत्र, महाहिमवन्‌ पर्वत झ्रादि क्रम 
से है। 

ये छहो पव॑त मूल मे व ऊपर समान विस्तार वाले है और पूर्व॑ 
पश्टिचम मे समुद्रो से सलग्न है। इन पर्वेतो पर क्रमश' पद्म, महापञ्म, तिगिछ 
केसरी, पूडरीक, भहापूडरीक नाम के छह सरोवर स्थित है | जिनमे श्री, 
ही, धृति, कीति, बुद्धि श्रौर लक्ष्मी नामक देवियाँ निवास करती है। 
इन छह पवतो के पद्म, महाहझ आदि सरोवरो से १४ नदियाँ निकली है 
जो कि वे क्रमश एक-एक क्षेत्र में दो-दो बहती है। उन नदियों के नाम-- 
गगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकाता, सीता, सीतोदा, नारी, 
नरकाता, सुवंणकूला, रूप्यकूला और रक्ता रक्तोदा । 
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है 


छ पव्वतो की ऊँचाई--क्रमश' सौ योजन, दो सो योजन, चार से 
योजन पुनः चार सौ, दो सौ और सौ योजन प्रमाण है। इन पव॒ततों के वर्ण 
कऋमझ सुवर्ण, चादी, तपाये हुए स्वर्ण, जैड्य मणि, रजत और सुवर्ण के समान 
वर्ण वाले हैं । 

क्षेत्र एवं प्चतों के विस्तार का प्रसारण 


जबृद्वीप के विस्तार प्रमाण मे एक सौ नब्बे का भाग ढेने पर जो लब्ध 
भ्ावे उतना भरत क्षेत्र का विस्तार समभना चाहिए। यथा--१००००० 
--१६०००५२६ईह पोजन । इसके आगे-आगे के पर्वत, क्षेत्र श्रादि विदेह 
पर्यत दूने-दूने होते गए है। जैसे--भरत क्षेत्र ५२६६६ योजन । हिमवन्‌ 
पर्वत १०५२३३ यो०, हैमवत क्षेत्र २१०५६ यो०, महाहिमवन्‌ पर्वत 
४२१०ई६ यो०, हरिक्षेत्र 5४२१६ यो० निपध पर्वत १६८४२३ै६ यो० 
विदेह क्षेत्र ३३६८४ हैं# योजन है। इसके आगे के पर्वत भ्रौर क्षेत्र आधे- 
आधे होते गए हैं । 
भरत क्षेत्र 
विजयाणे पवेत का वर्णोन 
इस भरत क्षेत्र के विल्कुल मध्य भाग में रजतमय, नाना प्रकार के 
उत्तम रत्नो से रमणीय “विजयार्थ” नाम का उन्नत परत स्थित है। यह 
पंत पच्चीस योजन ऊँचा, पचास योजन प्रमाण मूल मे विस्तार से युक्त, 
ऊँचाई के चतुर्थ भाग प्रमाण नीव से सहित, पूर्व-पश्चिम समुद्र को स्पर्श 
करने वाला और तीन श्रेणियों मे विभक्त कहा गया है । 
विजयार्घ की ऊँचाई २५ यो०, मूल विस्तार ५० यो० एवं नीव ६३ 
थो ० । दस योजन ऊपर जाकर उस पव्व॑त के दोनो पाइवे भागो मे दस योजन 
विस्तार से युक्त विद्याघरो की एक-एक श्रेणी है। विजयार्ध के आयाम-- 
लम्बाई प्रमाण विद्याधरों की श्रेणियाँ है तथा नाना प्रकार के तोरणो 
से शोभायमान दोनो तरफ एक-एक वेदी (ऊँची दीवाल सदुद्य) है। इस 
विजयाघधे पर पूर्व से पश्चिम दिशा की श्रोर दक्षिण दिज्ञा की श्रेणी में पचास 
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और उत्तर श्रेणी में साठ नगर स्थित है । ये एक-एक नगर हिन्दुस्तान से 
भी कई गुने वडे समझता चाहिए। 

उन नगरो के नाम--किनामित, किन्नरगीत, वहुकेतु, पुडरीक, सिह- 
ध्वज, र्वेतकेतु, गरुडध्वज, श्रीप्रभ श्रादि सुन्दर-सुन्दर नाम वाले ११०नगर 
है। जो कि विजयाध्ध की लम्बाई मे पक्ति से स्थित है । 


विद्याघरो के ये श्रेप्ठ नगर प्रनादिनिधन, स्वभाव सिद्ध अनेक प्रकार 
रत्नमय तथा गोपुर, प्रासाद और त्तोरणादि से सहित हैं। इन नगरो में 
उद्यान वनो से सयुक्त, पुप्करिणी, कूप एवं वापिकाशथ्रों से सहित भौर फह- 
राती हुईं घ्वजा, पताकाओं से सुगोभित रत्नमय प्रासाद है। इन पुरो में 
रमणीय उत्तम रत्न और सुवर्णमय नाना प्रकार के जिन मन्दिर स्थान-स्थान 
पर जोभायमान है । 


इन नगरो के बाहरी विद्याल प्रदेण प्रफुल्लित कमल वनों वाले और 
वापी समूहो से युक्त उद्यान वनो से मडित हैं। कल्हार, कमल, कुबलय भौर 
कुमुदो से उज्ज्वल जलप्रवाह से परिपूर्ण बहुत से दिव्य तालाब है| जुवार; 
तुवर, तिल, जी, गेहूं श्नौर उडद इत्यादि धानन्‍्यो से परिपूर्ण खेत शोभित होते 
हैं। ये नगर बहुत से दिव्य ग्रामो से सहित, दिव्य महा पट्टनो से रमणीय 
कर्वेट, द्रोणमुख, सवाह भौर मटवो से परिपूर्ण, पद्म-रागादिक रत्नों की 
खानो से सुणोभित घन धान्य की चूद्धि से रमणीय दिव्य मनुप्यो से परि- 
पूर्ण हैं। 

इन नगरो मे रहने वाले उत्तम विद्याधर मनुष्य कामदेव के समान 
वहुत प्रकार की विद्याओ से सयुक्त हमेणा ही छह कर्मो से सहित है । इन 
विद्याघरो की स्त्रियाँ अप्सराओ के सदृश, दिव्य लावण्य से रमणीय और 
वहुत प्रकार की विद्याओ से समृद्ध है । 

यहा के मनुष्य अनेक प्रकार की कुलविद्या, जातिविद्या श्लीर साधित 
विद्याओ्रो के प्रसाद से हमेशा ही अनेक प्रकार के सुख का अनु भव करते रहते 
है। ये सभी विद्याघर नगर अनेक उद्यानों से विभूषित जिन भवनो से युक्त 
है । इनका सम्पूर्ण-तया वर्णन के लिए कौन समर्थ हो सकता है ? 
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इन विद्याधरो के श्रागे दस योजन ऊपर जाकर विजयाध॑ पव॑त के 
दोनो ही पाइश्वं भागो मे दस योजन विस्तार वाली श्लाभियोग्य देवों की 
श्रेणिया है| ये श्रेणियाँ उत्कृष्ट कल्प-वुक्षो से रमणीय, सुवर्णमय वेदिका 
(ऊँची दीवाल के परकोटे सदुश) से सहित, उत्कृष्ट गोपुरो से सुन्दर, फलित 
उपवनो से परिपूर्ण, प्रचुर वापी एव तालाबो से सहित, उत्तम श्रप्सराझो 
की क्रीडाओ से युक्त, बहुत से मणिमय भवनो से परिपूर्ण, परिखा एव प्राकार 
से वेष्टित है। इन दक्षिण-उत्तर श्रेणियो मे उत्तम दिव्य रूप के धारी सौधमे 
इन्द्र के वाहन जाति के व्यन्तर देव रहते है । 


इन झाभियोग्य पुरो से पाँच योजंन अपर जाकर दस योजन विस्तार 
वाला विजयाध॑ पर्वत का उत्तम शिखर है। 


यह शिखर इन्द्र धनुष के सदृश, विद्ञाल व उत्तम वेदिकाओ ( पर 
कोटे सदृश दीवालो) से वेष्टित, बहुत तोरण द्वारो से सयुक्त और विचित्र 
रत्नो से रमणीय है । वहाँ पर स्फुरायमान उत्तम रत्नो के किरण समूहो से 
युक्त सम भूमि भाग में सुबर्ण और मणियो से मडित दिव्य नौ कूट स्थित 
है | इन कूटो मे पूर्व दिशा के क्रम से सबसे प्रथम सिद्धकूट, पुन. भरतकूठ, 
खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयार्षकुमार, पूर्णभद्र, तिमिश्रगुह, उत्तर भरत- 
कूट और पश्चिम दिशा के अन्त मे वैश्रवण कूट है । इन कूटो की ऊँचाई 
सवा छह योजन और मूल मे विस्तार भी सवा छह योजन है । मध्य मे कूटो 
का विस्तार ४ योजन, है कोस तथा शिखर के पास मे विस्तार ३ योजन 
कई कोस प्रमाण है । 


सिद्धक॒ठ पर स्थित जिन मंदिर 


प्रथम सिद्धकूट पर विचित्र ध्वजा समूहों से शोभायमान जिनेन्द्र 
भवन तथा उत्तम सुवर्ण और रत्नो से निभित तोरणो से युक्त विमान भी 
स्थित है ।,इस जिन भवन की लम्बाई एक कोस, चौडाई आधा कोस झर 
ऊँचाई पौन कोस प्रमाण है। यह जिन भवन सुवर्णमय तीन प्राकारो से 


विजयार्धपवंत ] बत्रिलोक भास्कर ष्छं 


वेष्टित, गोपुरो से सयुक्त, उत्तम वज्च, नील, विद्रुम, मरकत शौर वैडूय॑- 
मणियो से निर्मित, लटकती हुईं रत्नमालाओ से युक्त, नाना प्रकार के फूलो 
के उपहार से शोभायमान, गोशो र, मलय चदन, कालागुरु और धूप को गध 
से व्याप्त, उत्कृष्ट वज्र कपाटो से युक्त, बहुत प्रकार के द्वारो से सुनोभित 
विद्याल ओर उत्तम मानस्तम्भो से सहित एवं श्रनुपम है। भारी, कलण, 
दर्पण, चामर, घण्टा, छत्तत्रय आदि मगल द्रव्यो से, विचित्र उत्तम चस्त्रो से, 
नाग, पुनाग, चपक, अशोक भौर वकुल आदि वृक्षों से परिपूर्ण विविध 
प्रकार के उपवनो से गोभायमान है। स्वच्छ जल से परिपूर्ण कमल और नील 
कमलो से अलंकृत भूमि भागो से युक्त, मणिमय सोपान पक्तियों से शोभा- 
यमान ऐसी पुप्करिणियो से यह जिनभवन रमणीय दिखता है। इस जिन 
भवन में अप्ट महामगल द्रव्यो से परिपूर्ण, सिहासन आदि से सहित, हाथ 
मे चामरो को लिए हुए नागयक्षो के युगलो से युवन, ऐसी जिनेन्द्र प्रतिमाए 


विराजमान हैं । 


भारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, छत्र, चामर और सुप्रतिप्ठ ( ठोना ) 
इन आठ मंगल द्रव्यो मे से प्रत्येक वहाँ एक सी श्राठ-एक सी श्राठ है| 


जो स्मरण मात्र से ही भव्य जीवो के सम्पूर्ण पापो को नष्ट करती है 
श्रीर जाग्वत ऋद्धियो से युवत है, ऐसी इन जिन प्रतिमाओ का जितना भी 
वर्णन किया जावे थोडा ही है । इन मन्दिरो मे स्थित सुन्दर जिन मूत्तियो का 
जो भव्य जीव निर्मल चित्त होकर भक्ति से ध्यान करते है वे अपने भावों के 
अनुसार नाना श्रकार के भ्रभ्युदयों को प्राप्त कर अ्रनत सुख स्वरूप मोक्ष 


को भी प्राप्त कर लेते है । ४ 


भरतादि झाठ कूटो पर व्यन्तर देवो के उत्तम रत्न और सुवर्ण से 
निर्मित वेदी एव गोपुर द्वारो से शोभित, उद्यानो से युक्त, मणिमय शब्या 
और आसनो से परिपूर्ण, फहराती हुई ध्वजा पताकाओ से सुशोभित और 
अनेक वर्ण वाले देवो के भवन है | ये व्यन्तर देवो के प्रासाद बहुत से दिव- 
देवियों से सहित हैं। ये एक कोस लम्बे, आधा कोस चौडे तथा पौन कोर्स 


ध्र्द वीर ज्ञानोदय प्रल्थमाला [ विजयार्धपवंत 


ऊँचे प्रमाण वाले है । 
भरत कट पर ध्ा भरत नामक देव 
खडप्रपात ,, कु< नृत्यमाल देव 
माणिभद्र ,, न माणिभद्र देव 
विजयाध कूट पर _-- विजयाधे कुमार देव 
पूर्णभद्र ,, -+ पूर्णभद्र देव' 
तिमिश्र ,, णण कृतमाल देव 
उत्तर भरत ,, -- भरत देव' 
वैश्रवण ,, न वैश्ववण देव 


क्रमश इन आठ कूटो पर उनके अधिपति देवो का निवास है। ये 
सभी देव दस धनुष ऊँची अवगाहना वाले हैं और एक पल्य प्रमाण आयु 
से युक्त हैं । 


इस विजयार्घ पर्वत के भुमि तल पर दोनो पार भागो में दो कोस 
विस्तीर्ण और पव॑त के बराबर लबे वनखण्ड है। इन वनो की वेदिकाये-- 
दीवाले दो कोस ऊँची और पाँच सौ धनुष प्रमाण विस्तार वाली है एव 
तोरण द्वारो से सहित है। ये वेदिकाये मार्ग एव अट्टालिकाओ से सुन्दर नाना 
प्रकार के लाखो यत्रो से व्याप्त, विविध प्रकार के उत्तम रत्नो से खचित 
और अनुपम शोभा को धारण करने वाली है । इन सब उपवनो में प्राकार 
झौर गोपुरो से युक्त तथा जिन भवनो से भूषित, व्यन्तर देवों के विशाल, 
उत्कृष्ट नगर है । 

इस विजयाध॑ पर्वत मे पचास योजन लम्बी, श्राठ योजन ऊंची और 
बारह योजन विस्तार से युक्त दो ग्ुफाए है। इनमे से पूर्व में तिमिश्र गुफा भौर 
पश्चिम में खण्ड प्रषात गुफा है। ये दोनो गुफाए वज्जमय कपादो से युक्त 
और अनादि निधन हैं । दोनो ही गुफाओो में द्वारो के दिव्य युगल कपाटो में 
से प्रत्येक कपाट छह योजन विस्तीर्ण और श्राठ योजन ऊंचे है । 


हिमवान्‌ पव॑त ] त्रिलोक भास्कर पे 


दक्षिय-उत्तर भरत का प्रमाण 

विजयार्ध पर्वत का मूल में विस्तार पचास योजन है । इसको भरत 
क्षेत्र के विस्तार भे से कम करके शेप का आधा दक्षिण भरत एव उत्तर 
भरत का विस्तार होता है। दक्षिण भरत का विस्तार दो सौ अ्रडतीस 
योजन और एक थोजन के उनन्‍नीस भागो मे से तीन भाग प्रमाण है। इसी 
के सदुद् विस्तार वाला उत्तर भरत है। यथा-- 

(५२६६४--५०) “7 २5०२३८5३६ यो० | 

हिसवन्‌ पव॑त का वर्शान 

भरत क्षेत्र के विस्तार से दूने विस्तार वाला हिमवन्‌ पर्वत है यह्‌ 
सौ योजन ऊँचा है एव सुवर्णमयी है । हिमवन्‌ पर्वत की ऊंचाई १०० यो०, 
चौडाई १०५२ ३६ यो०, लम्बाई पूर्व-पश्चिम लवणसमुद्र तक एवं वर्ण- 
सुवर्णमय है । 

भूमितल पर हिमवन्‌ पर्वत के सदृश लम्बी उसकी दो तट वेदिया 
है ये वेदियाँ दो कोस ऊँची और पाच सौ घनुप प्रमाण विस्तार से युक्त है। 
इस पव॑त के दोनों पाश्व भागों मे श्र योजन प्रमाण विस्तार से युक्त वन 
खण्ड है तथा पूर्वोक्त वेदियो के समान बहुत तोरण द्वारो से सयुक्त वेदी है। 

इस हिमवन्‌ पर्वत के शिखर पर चारो तरफ पश्चराग मणिमय दिव्य 
वेदिका है। वन, भवन और वेदी श्रादि का सब वर्णन पूर्वोक्त ही है । 

हिमवान्‌ पर्वत के ११ कूटो का वर्णन 

पर्वेत पर पूर्व दिशा से लेकर क्रमश सिद्धकूट, हिमवान्‌ कूट, भरत, 
इला, गगा, श्री, रोहितास्या, सिन्धु, सुरा, हैमवत और वैश्नवण ये ११ 
कट है। 
कि इनमे से प्रत्येक कूट की ऊँचाई और मूल मे विस्तार पच्चीस योजन 
है । ऊपर का विस्तार १२३ योजन है । और मध्य मे विस्तार १८ योजन 
३ कोस है। ये ११ कूट समान गोल, वेदियो से रमणीय और व्यन्तरो 
के भवनो से रमणीय हैं एवं पूर्व दिशा के सिद्धकूट पर जिनभवन है । 


6० भीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ हिंमवानु पव॑त 
जिनभवन का वर्णन 


इस जिन भवन की लम्बाई ५० यो०, चौडाई २५ यो०, और ऊँचाई 
३७३ यो० है। जिन भवन मे तीन द्वार है। पूर्व मुख द्वार की ऊँचाई ८ 
यो०, विस्तार एव प्रवेश ४ योजन है श्षेष दो द्वारो की ऊँचाई व चौडौई 
इससे आधी है। यथा--- 


पूर्व मुख द्वार -- अँचाई ८ योजन। विस्तार ४यो०। 

दक्षिण-उत्तर मुख द्वार-- ,, ४योजन। . ,, २ योजन | 

जिन भवन मे १ देवच्छद है जिसकी लम्बाई ८ यो०, ऊँचाई ४ यो० 
एवं चौडाई २ योजन है । 

वहा पर सिंहासन आदि से सहित, हाथ मे चामरो को लिए हुए ताग- 
यक्ष युगलो से सयुक्त एव एक सौझाठ धनुष प्रमाण ऊँची उत्कृष्ट जिन 
प्रतिमाए विराजमान है । देवच्छद के भीतर जिन प्रतिमाञ्नो के आजू-बाजू 
श्रीदेवी श्रुतदेवी, तथा सर्वाण्ह और सनत्कुमार यक्षो की मुतिया एव आठ 
मगल द्रव्य स्थित है | वहाँ पर सुन्दर चदोवे शोभायमान है जिसमे पुष्प- 
मालाए लटकती रहती है एवं जो मयूर, कबूतर आदि के कण्ठ के सदृश 
एवं मरकत, मूगा जैसे वर्ण वाले है। प्रत्येक जिन भवन के ह्वार के भ्रागे भेरी, 
मृदग, मर्दल, जयघटा, कास्यताल, तिवली, पटुपटह, शख, काहल और देव- 
दुदभि बाजों के शब्दो से गम्भीर ऐसे दिव्य मुख मडप है। इन मडपो का 
विस्तार २५ यो०, लम्बाई ५० यो०, एवं ऊँचाई ८ योजन प्रमाण है। इन 
मडपो के आगे अभिषेक, गीत और श्रवलोकन के मडप है । इन जिन भवनों 
मे चार गोंपुर, तींन प्राकार, वीथियो मे-मानस्तम्भ, नौ स्तूप, वनभूमि, ध्वज 
भुमि और चैत्यभूमि होती है! सब गोपुर द्वार पाच वर्ण के रत्नो से निमित 
पुत्त्लीयुक्त, तोरणों से युक्त, और झनेक अ्कार के भत्तवारण-छज्जो से रम- 
णीय है । ये गोपुर द्वार बहुतसी शालभजिका-पुत्तलियो एवं मधुर शब्द 
करने वाले कोकिल मयूर आदि पक्षियों से सहित 'लहराती हुई ध्वजाः 
पताकाओ से सयुक्त है । 


हिमवान्‌ पर्वत ] त्रिलोक भास्कर €६१ 


वहाँ के उद्यान वनों मे इलायची, तमालवलली, लौग, ककोल, केला 
इत्यादि नाना वृक्ष शोभायमान है। इन बगीचो मे कल्हार, कदल, कमल, 
नीलकमल और कुमुद के फूलों से व्याप्त पुप्करिणी, वापी और उत्तम कूप 
है। चारो वनो के मध्य में स्थित तीन मेखला युक्त नदादिक वापिकाए है, 
तीन पीठो से सहित, धर्मचक्र और चेत्य वृक्ष शोभित है । 


शेष कूटों का उर्खन 


हैमव॒त्‌, भरत, हिमवान्‌ और वैश्रवण नाम के कूटो पर अपने-अपने 
कूटो के नाम वाले देव तथा जेष कूटो पर अपने-अपने बूटो के नाम वाली 
देवियाँ रहती है। यथा-- 


सिद्धूयूं८ “ ... जिन भवन 
हिमवानू_-- हिमवान्‌ देव का भवन | 
भरत --. भरत देव 
हैमवत --. हैमवत देव 
वैश्ववण -- . बैश्ववण देव 
इला - इला देवी 
गगा “-- . गगा देवी 

श्री कूट -- शअश्री देवी 
रोहितास्थाकूट -- _ रोहितास्या देवी 
सिन्चु कूट. -- सिन्धु देवी 
सुराकूट -- सुरा देवी 


इन कूटो पर वहुत से परिवार देवो से सहित जो देव-देविया स्थित्त 
है वे सौधमं इद्र के परिवार स्वरूप हैं। इन देव-देवियो के शरीर की श्रव- 
गाहना दस घनुष प्रमाण है। इन व्यन्तर देव देवियो के भवन रत्नमग्र है| 


भवनो का विस्तार ३१ यो० १ कोस और ऊंचाई ६२ योजन २ कोस 
प्रमाण है । 
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दस कूटो के शिम्नरो पर प्राकार, बलभी-छज्जा, गोपुर भौर धवल 
निर्मल वेदिकाओो से व्याप्त देवो के नगर है। ये नगर लहराती हुईं ध्वजा 
पताकाओ से सहित, गोपुर द्वारो से शोभित, विशाल एवं उत्तम वज्ञमय 
कपाटो से युक्त, उपवन,पुष्क रिणी एवं वापिकाओ से रमणीय है। इन नगरो में 
से कितने ही नगर तुथार,चन्द्र किरण एव हार के सद॒श, कितने ही विकसित 
चपक जैसे वर्ण वाले, कितने ही नील व रक्त कमल के सदृश वर्ण वाले है । 

ये नगर वज्ञमणि, इन्द्रनील मणि, मरकत मणि, कर्कंतन और पद्म- 
राग मणियो से परिपूर्ण तथा जिन भवनो से सनाथ है- सहित है । 


पद्म सरोवर का वर्णेन 

इस हिमवन्‌ पव॑त के मध्य में पूर्व-पद्दिचम से एक हजार यो० लवा 
पाच सौ योजन चौडा एक सरोवर है जिसे पद्मद्रह कहते हे । यह सरोवर 
दस योजन गहरा और चार तोरण द्वार एवं वेदिकाशो से सयुक्त है। इस 
सरोवर मे एक योजन ऊँचाई व विस्तार वाला, जल से आधा योजन ऊँचा 
और एक कोस विस्तृत क्िका से युक्त कमल है यह्‌ कमल पृथ्वी कायिक 
है | इसके ऊपर रत्नमय भवन मे श्री देवी का निवास है। श्री देवी के गृह 
के परिवार स्वरूप वहाँ एक नाख चालीस हजार एक सौ पन्‍न्द्रह अन्य कमल 
है। इस पद्म सरोवर के ईशान कोण में “वैश्रवण” नामक कूट, आग्नेय 
दिल्या मे श्री निचय कूट” नैक्रत भाग मे 'क्षुद्र हिमवान्‌” कूट और वायव्य 
कोण में ऐरावत” नाम का कूट है तथा इस सरोवर के उत्तर भाग मे “श्री 
सचय' नामका कूट है | इन पाच कूटो से हिमवान्‌ पर्वत 'पचशिखरी इस 
नाम से सयुक्त है। 

नाना प्रकार के रत्नो से निर्मित ये सब कूट उपवन वेदियों से सहित 
ओर व्यन्तरो के नगरो से रमणीय है । पञ्न सरोवर के जल मे उत्तर दिशा 
की ओर से प्रदक्षिणा के रूप मे जिनकूट, श्री निचय, वैडूय, अकमय, झारंचर्य, 
रूचक, शिखरी और.उत्पल ये कूट उसके जल मे तट वेदियो और वन वेदियो 
से सहित होते हुए व्यन्तर नगरो से शोभायमान हे । 
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डड वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [पश्चसरोवर - 
इन कूटो में से प्रत्येक कूट की ऊँचाई २५ योजन है एवं ऊपर की 
' चौडाई १४३ यो० है। भ्र्थात्‌ ये कूट २५ योजन ऊँचे, मूल मे चोडे २४ 
थो०, मध्य मे' चौडे १८३ यो० और ऊपर में चौडे १२३ योजन है। 
कमल का वर्णन 
इस तालाब के मध्य मे व्यालीस कोस ऊँचा, एक कोस मोटा कमल 
का नाल है इसका मृणाल रजतमय है श्रौर तीन कोस मोटाई वाला है। 
पद द्रहका मध्यवर्ती कमल इस कमल का कद, श्ररिप्ट रत्नमय 
धकौ* ओर नाल वैड्य मणिसे निर्मित 
४ ह है । इसके ऊपर चार कोस ऊँचा 
८2 के ' 2 4! । | 
! ८; । हे किचित्‌ विकसित पद्म है। कणिका 
ऐ 2///// (४ की ऊँचाई और लम्बाई दो-दो कोस 
(८८ 


(८८ 
८2८ 


<४/24 


. मात्र है। इस कमल में ११ हजार 
ज 


ह 
दल है इस कणिका के ऊपर वैडूर्य 


मणिमय कपाटो से सहित पश्ौर 
उत्तम स्फटिक मणि से निर्मित कूटा- 
गारो मे श्रेष्ठ भवन है। इस भवनकी 

, लम्बाई १ कोस, विस्तार ३ कोस 
और ऊँचाई पौन कोस है। 


इस भवन मे श्री देवो निवास करती है इस देवी की आयु एक पल्यो- 
पम एवं शरीर दस धनुष ऊंचा है। 

श्री देवी के सामानिक, आत्मरक्ष, तीनो प्रकार के पारिषद, अनीक 
अ्रकीर्णंक, आभियोग्य और किल्विषक जाति के देव है | विजिध प्रकार के 
श्रजन और भूषणो से शोभित तथा सुप्रशस्त एव विशालकाय वाले वे सामा- 
निक देव चार हजार प्रमाण है । 

झात्मरक्ष देव चारो ही दिशाओं मे चार-चार हजार होने से कुल 
१६००० है | अभ्यन्तर पारिषद देव ३२०००, मध्यम पारिषद ४०००० 


न | गे ै 
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एव वाह्य परिपद देव ४८००० हैँ । हाथी, घोडा, महारथ, बेल, गन्धर्व॑, 
नर्तंक और दास इनकी सात सेनाये है । इनमें से प्रत्येक सात कक्षाओं से सहित 
है। प्रथम अ्रनीक का प्रमाण सामानिक देवो के सदृश ४००० है | गेप छह 
सेनाओ मे से प्रत्येक का प्रमाण दूना-दूना है। ये निर्मल शाक्ति से सयुक्त 
देव हाथी आदि के शरोरों की विक्रिया करते है एव माया, जोभ आदि से 
रहित होकर नित्य ही श्री देवी को सेवा करते हैं। उत्तम रूप व विनय से 
संयुक्त और बहुत प्रकार के उत्तम परिवार से सहित ऐसे एक सौ आठ प्रती- 
हार, मन्नी एवं दूत है। अन्य पद्मो पर स्थित बहुत ने प्रकीर्णक देव है । 


अर्थात्‌-- 
श्री देवी के सामानिक ४००० ' 
४ भीत्मरक्ष १६००० 
» . अम्यन्तर परिपद ३२००० 
#» सध्यम ,, ५०००० 
४ पचेद्धि , चंघद्चू००७ 


और भी अनीक, प्रकीर्णक आशादि मिला करके इन देवों के कमल 
१४०११६ है। मूल श्री देवी के कमल से सामानिक देवो के कमल ्णान, 


उत्तर और वायब्य दिशा मे है। आत्मरक्ष देव ४-४ हजार पूर्व आदि चार 
दिगाओ में है। 


आउरनेय दिज्या मे अभ्यन्तर पारिपद देवो के कमल है, दक्षिण दिशा 
में मध्यम पारिपद देवो के कमल है एवं बाह्य परिपद देवो के कमल 
नऋत दिशा मे हैं । 

सात अनीक देवो के सात कमल पद्मद्रह के पदिचम प्रदेश मे है। 
प्रतीहार श्रादि के १०८ कमल मध्य कमल की दिद्या-विदिशाओं मे है। इन 
सभी कमलो पर सुन्दर भवन बने हुए हैं । श्रत इन भवनों ( महानगरो ) 
का प्रमाण भी १४०११६ है। इनके शभ्रतिरिक्‍त क्षुद्र भवनों की गणना करने 
के लिए कौन समर्थ है ? पद्म सरोवरो में सभी उत्तम गृह पूर्वाभिमुख है 
और दोप क्षुद्र गृह यथा योग्य उनके सन्मुख स्थित है । 
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जिन मन्दिरों का वर्शान 

इन कमल पुष्पों पर जितने भवन कहे गए हैं उतने हो वहां पर 
विविध प्रकार के रत्नो से निभित जिनगृह भी है। ये जिनभवन नाना प्रकार 
के तोरण ह्वारो से सहित भारी, कलग, दर्पण, घटा एवं ध्वजा श्रादिको से 
परिपूर्ण है । इनमे उत्तम चामर, छत्र, सिहासन, भामडल, पुष्पवृष्टि आदि 
से सयुक्त जिन प्रतिमाएं विराजमान है। 

गंगा, नदी का वर्ान 

पद्म सरोवर की पूर्व दिया से गया एवं पण्चिम दिणा से सिन्धु 
नदी निकलती है। 

उद्गम स्थान मे गगा नदी का विस्तार छह योजन एक कोस है इस 
नदी के निर्गमन स्थान में नी योजन डेंढ कोस ऊँचा दिव्य तोरण है ) 

इस तोरण द्वार पर चामर, घटा, किकणी और सैकडों वदनमालाओं 
से शोभित, फारी, कलग, दर्पण तथा पूजा द्रव्यो से रमणीय, रत्नमय स्तभो 
प्र नियोजित विचित्र और पुत्तलिकाओं से सुन्दर वज्नर, इद्रनील, मरकत, 
कर्केतन एग पद्मराग मणियो से युक्त, चन्द्र कात, सूर्यकान्त प्रमुख मणियों 
की किरणों से अधकार को नप्ट करने वाली जिन प्रतिमाए विराजमान है। 
ये प्रतिमाए अकृतिम, अनुपम, छत्रत्नय आदि विभूतियों से सहित उत्तम 
रत्नमय, प्रकाशमान किरण समूहो से युक्त एवं विद्याघरो से पूजित है । इस 
तोरण पर सम भूभाग मे विविध प्रकार के रत्न एव सुवर्ण से निर्मित, वजज- 
मय कपाटो से सहित, चार तोरण व वेदिकाओ से सयुक्त प्रासाद हें । इन 
भवनो में बहुत परिवार से युक्त, निर्मेल लावण्य रूप को प्राप्त दिवकन्या 
देवियाँ निवास करती है । 

पद्मद्रह से पूर्व दिशा मे थोड़ी-सी दूर पर गगा नदी के बीच में एक 
मणिमय कूट है । यह मणिमय कूट विकसित कमल के आकार रमणीय, 
गैड़्यमणि नाल से युक्त है । इसके पत्ते अत्यन्त लाल है और प्रत्येक पत्र का 
विस्तार $ कोस मात्र है। पानी से ऊपर इस कूट की ऊँचाई एक कोस 
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झौर विस्तार दो कोत है, यह सुवर्भभय पराग से सयुक्त है । दस फमला- 
कार कूट की रत्नमय फणिफा एक कोस ऊँची बोर इतने ही विस्तार से 
युक्त है । इसके ऊपर मणिमय दिव्य भचन स्थित है । उस भवन में 'बला' 
रस नाम से विर्यात, बहुत परिवार से युक्त व्यन्तर देवी निवास करती है। 
इसकी झ्ायु एक पल्य प्रमाण है । 

इस प्रकार से मह गंगा नदी पद्म सरोवर से उसी पर्गत पर पांच सौ 
घोजन पध्ागे जापर और गंगा फूट तक ने पहुंच फर उससे घापा यो ० पहले 
ही दक्षिय को झोर मु जाती है । जौर ५२३३५६ सोजन प्रमाण पर्गन पर 
दक्षि में प्रापःर गया नदी पर्यत्त दे तट पर रियत जिद्षितग गगे भ्राप्स होती 
है । इस मिद्िका-चाली का विस्तार ६ मोल एक कोस, सग्याई दो फोस 
ओर मोदार भी दो फीस है । महू नाली वृधरभाकार है । सोग, मुन्य, कान, 
लिद्ठा भोद भूजुदी धादि से बाग के सद॒ग होने से इस नाजी की गोमुस या 
बूपभाफार भी गरते है, यह स्नमगी है। पर्यस के अंत में उस मणिमस 
उत्तम कूट फ मुस्त में प्रदेश कर घन्द्रमा के समान धयल भोर दस योजन 
बिल्लार बादोी गगा की धारा नोचे गिसनी है । बह गंगा नदी पृथ्वी पर 
पर्वत थी पच्चीस योजन छोट फर गंगा कष्ट में मिरनी है । 


गंगा फुण्ड का वर्रान 

_ हिसवान्‌ पर्वत के नीचे पृष्ची पर साठ सोजन विस्तृत, समयृस्त, दस 
बोजन गररा, मणिमय सोटियों से युत्छ एय गूण्ट है। यट कुण्ठ चार तोरण 
श्रीर वेदिया में युक्त है । उसके बहुमध्य भाग भें स्‍न्‍नो से विचित्र, सार तोरण 
एवं वेदिकाओं से शोभायमान एक हीप है । बर दीप जन के मश्य भें दस 
योजन है, झ्राठ योनन बिल्ूत है था जन के ऊपर दो वगेस ऊँचा है । एस 
द्वीप के मध्य मे एक वज्भमय एँल--पर्वत स्थित है। उसका विस्तार मूरा में 
४ योजन, मध्य में २? योजन एवं ऊपर १ योजन है । यह परबंत दस योजन 
ऊंचा ओर चार तोरण एवं वेदिकाओो से शोभागमान है। इस पर्वत पर 
वीचोवीजर में उत्तम रत्न एवं सुवर्ण से निर्मित, 'गगा कूट' इस 
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गगा नदी ] त्रिलोक भास्कर ६९ 


नाम से प्रसिद्ध एक दिव्य प्रासाद है। यह प्रासाद भी चार तोरणो 
से युक्त, उत्तम वेदी से वेष्टित, अ्रतिविचित्र, हजारो यत्रो से शोभित भौर 
झनुपम है। इसका प्रमाण मूल में ३ हजार, मध्य 'मे २ हजार श्र 
ऊपर १ हजार धनुष प्रमाण विस्तार से युक्त है एव यह २ हजार धनुष-ऊँचा, 
है। अतः यह भवन कूट के सदृश दिखता है। इस भवन का अ्रभ्यन्तर 
विस्तार सात सौ पचास धनुष है। इस भवन का द्वार चालीस धनुष विस्तृत 
एवं अ्रस्सी धनुष ऊँचा है | यह द्वार मणिमय तोरणो से शोभायमांन नाना. 
प्रकार के रत्नो की प्रभा से नित्य ही प्रकाशमान है । उत्तम वेदी से वेष्टित॑ 
चार गोपुर एवं मदिर से सुशोभित, रमणीय उद्यान से युक्त उस- भवन में _ 
स्वय गगा देवी रहती है। इस भवन के ऊपर कूट पर किरण समूह से सपूर्ण. 
दिल्लाओं को-प्रकाशित करने वाली शाइवतऋद्धि को प्राप्त ऐसी. जिनेन्‍्द्र 
प्रतिमा विराजमान है। वह जिनेन्द्र प्रतिमा जटा मुकुट के शेखर से युक्त 
है। इस प्रतिमा के ऊपर वह गगा नदी मानो मन में श्रभिषेक की भावना 
को रख कर गिरती है। यह जिनेन्द्र की प्रतिमा फूले हुए कमलासन पर 
विराजमान है भ्लौर कमल के सद॒श वर्ण वाली है। जो भव्य जीव इनका 
स्मरण करते हैं उन्हे निर्वाण प्रदान करने वाली है । हं 


गंगा नदी के आगे बढ़ने का वर्रान 


गगा नदी इस कुण्ड के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर भूमि प्रदेश 
में मुडती हुई विजयार्ध पर्वत को प्राप्त हुई है । गगा नदी के दोनो ही तट- 
वेदियो पर स्थित वन खड प्रत्रुटित रूप से विजयार्ध पर्वत तक चले गये है। 
गगा तटवेदी सम्बन्धी ये वनखड उत्तम वज्ञमय कपाटो के सवरण औौर 
भ्रवेश भाग को छोड़कर शेष गुफा के भीतर है। विजयार् की गुफा में प्रवेश 
करने के स्थान पर गया नदी का विस्तार ८ यो० प्रमाण हो जाता है। 

विजयाध॑ पर्वत की गुफा में २५ योजन जाने पर उन्मग्ना और 
निमग्ना ये दो नदियाँ पूर्व-पद्चिम से आई हुई हैं। उन्मरना नदी का स्वभाव 
है कि वह श्रपने जल प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को ऊपर ले, 


१०० वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ सिंधु नदी 


श्राती है एव निमग्ना नदी हल्के से हल्के द्रव्य को नीचे ले जाती है। 


ये दोनों नदियां पर्वतीय गुफा कुण्डो के मणिमय तोरण द्वारो से 
निकलकर रत्न से निर्मित एक प्रकार के पुल से विभक्त, वन बेदी से वेषण्टित 
प्रत्येक दो योजन प्रमाण विस्तार से सहित गगा नदी के प्रवाह में प्रवेश 
करती है! 

यह गंगानदी पचास योजन प्रमाण गुफा मे' जाकर इसके दक्षिण हार 
से निकलती है और ११९ योजन दक्षिण भरत मे भ्राती है और पूर्व की 
श्रोरे मुडकर चौदह हजार प्रमाण प्रिवार नदियो से युक्त होती हुई भरत में 
मागध तीर्थ पर पृ समुद्र मे' प्रवेश करती है। गगा नदी की ये कुण्डो से 
उत्पन्न हुई परिवार नदियाँ ढाई म्लेच्छ खडो में ही है, भ्रार्य खड में नही 
है । लवण समुद्र मे' प्रवेश करते समय गगा नदी का विस्तार ६२३ योजन 
और गहराई ५ योजन प्रमाण हो जाती है । 


जबूद्वीप की वेदी के पास नदी के प्रवेश स्थान पर उत्तमोत्तम रत्नो 
से खचित और खम्भो पर स्थित पुत्तलिकाओ से युक्त दिव्य तोरण है । इस 
तोरण की ऊँचाई ६३ यो० ३ कोस एवं चौड़ाई ६२६ योजन प्रमाण है । 
इन तोरणो पर भी तीन छत्र आदि से सहित, शाइवत, स्मरण मात्र से ही 
पाप को नष्ट करने वाली, जिनेन्द्र प्रतिमाए स्थित है । इन उत्कृष्ट तोरणो 
के ऊपर चार तोरण और वेदी से युक्त वज्ञमय कपाटो से रमणीय रत्न एव 
सुवर्णमय भवन है। इन भवतो में नाना प्रकार के परिवार से युक्त” 
दिवकुमारी नामक व्यन्तर देवियाँ निवास करती है । 


सिन्धु नदी का वर्णान 


पद्म सरोवर के पश्चिम द्वार से सिन्धु नदी निकलती है | पर्वत पर 
ही थोडी दूर चल कर नदी के बीच में विकसित कमल सदृश्ष बैडूय॑ 
मणिमय नाल से युक्त एक उत्तम कूट है इसका सारा वर्णन पूर्ववत्‌ है इस 
भवन मे “लवणा” नामकी देवी रहती है । इसमें भी तोरण द्वार, सिन्धु कूट, 


न्वुषभाचल ] त्रिलोक भास्कर १०१ 


“झादि का वर्णन गगा नदी के तुल्य ही समभना चाहिए, अ्रतर इतना ही है 
कि सिन्धु कूट मे सिन्धु देवी का निवास है और यह नदी पदिचिम समुद्र में 
प्रभास तीर्थ के ऊपर गिरती है। 


छह खंड का विभाजन 


गगा-सिन्धु नदी और' विजयाध॑ पर्वत से भरत क्षेत्र के छह खड हो 

“गए है भ्रतः उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्र मे से प्रत्येक के तीन-ततीन खण्ड 

है। इनमें से दक्षिण भरत के तीन खडो मे से मध्य का श्रायं खड है | शेष 
'पाँचो ही खड म्लेच्छ खड के नाम से प्रसिद्ध है। 


वृषभाचल का वर्णन 


उत्तर भरत के तीन खडो मे से मध्यम खड के बीचो-बीच में चक्र- 
“वर्तियों के मान का मर्देत करने वाला अनेक चक्रवतियों के नामो से व्याप्त 
रत्नो से निभित ऐसा वृषभाचल पव॑त है। यह पर्वत सौ योजन ऊँचा, 
मूल में सौ योजन विस्तृत, मध्य मे पचहृत्तर योजन एग शिखर पर पचास 
योजन प्रमाण है। इसके मूल में, मध्य में और ऊपर भें वेदी तथा वन खण्ड 
“स्थित है। इस पव॑त के शिखर पर चार तोरणो से सहित, पुष्करिणी एवं 
-कूपो से परिपूर्ण, वच्ञ, इन्द्र नील, मरकत, कर्कंतन भौर पद्मराग इन मणि 
विशेषो से निर्मित, विचित्र रचनाओं से मनोहर आकृति को धारण करने 
वाले, देदीप्यमान रत्नो के दीपको से सयुक्‍त ऐसे उत्तम भवन है। इन भवनों 
में उत्तम रत्से एव सुवर्ण से निर्मित विविघ प्रकार के सुन्दर प्राकारो वाले 
जिन भवन स्थित है इनका सब वर्णन पहले के ही समान है । 


पव॑त के उपरिम भवन में विविध प्रकार के परिवार से सहित और 
वृषभ इस नाम से प्रसिद्ध व्यन्तर देव अनेक प्रकार के सुखो का उपभोग 
करते हुए निवास करता है। यह देव सर्वाग सुन्दर है, दस घनुष प्रमाण 
आरीर की ऊँचाई एव एक पल्य की श्रायु से युक्त है। 
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दक्षिण भरत के मध्य भाग के खड का नाम श्रार्य खड है इसके बीचों 
बीच मे अयोध्या' नगरी है। इस झ्राय॑ खड में ही तीर्थकर चक्रवर्ती आदि 
भहापुरुष जन्म लेते है। भ्राज की उपलब्ध दुनियाँ इसी आये खड मे ही है। 
इसमें षघट्काल से परिवर्तन होता रहता है । इस समय पचम काल चल रहा 
है इसका विस्तृत वर्णन श्रागे किया जाएगा। यहाँ तक षट्खड युवत भरत 
क्षेत्र एवं हिमवन्‌ पर्वत का वर्णन पूर्ण हुआ है । 

हैमवत क्षेत्र 

हैमवत्‌ क्षेत्र का विस्तार हिमवान्‌ पर्वत से दूना भ्र्थात्‌ २१०५५६ 

योजन (८५४२१०५२३३४ मील) प्रमाण है। 


धब्दवान्‌ वत्तवेतादूय 


इस क्षेत्र के बिल्कुल बीचोबीच में एक हजार योजन ऊँचा एवं 
इतना ही विस्तार वाला सदृश्ष गोल 'शब्दवान्‌' नामका नाभिगिरि 
स्थित है । 


इस पव॑त का भूमि में विस्तार १००० योजन, मध्य विस्तार ७५० 
थो० झौर ऊपरी भाग का विस्तार ५०० योजन प्रमाण है इस पर्वत की 
परिधि ३१६२ थोजन प्रमाण है। यह पर्वत मुल भर उपरिम भागों मे वेदी 
एवं उपवनो से सयुक्त है। वेदी और उपवनो का विस्तार हिमवान्‌ पर्वत के 
सदृझ्ष है झर्थात्‌ भुमि तल पर पर्वत के चारो तरफ २ कोस ऊँची, ५०० घनुष 
विस्तार से युक्त वेदी है । पर्वत के चारो तरफ श्रधे योजन प्रमाण विस्तार 
से युक्त वनखड हैं । इस पव॑त के शिखर पर चारो तरफ पद्मराग मणिमय 
दिव्य वेदिका है । वन, भवन और वेदी का वर्णन पूर्ववत्‌ ही है। इस पर्वत 
की वन बेदी बहुत तोरण द्वारो से सयुक्त, विचित्र रत्नमयी मार्ग व झट्टा- 
लिकाओ से सहित, लहराती हुईं अनेक ध्वजा पताकाओं से सुन्दर है। इस 


रोहितास्या नदी ] तिलोक भास्कर १०३ 


पर्वत के ऊपर मध्य 
भाग में अ्रनेक तोरण व' 
वेदियो से युक्त, सुन्दर 
प्रतिमाओ से सहित 
दिव्य जिन भवन है 
एव जिन भवन के चारो 
तरफ रत्नमय प्रासाद 
है। ये भ्रासाद सात, 


झ्राठ तलो से शोभित 
है। वहा पर दस धनुष 
ऊँची अवगाहना का 


घारक 'शाली' नामक ध्यन्तर देव बहुत से परिवार से युक्त होकर रहता 
है । इस व्यन्तर देव की भायु एक पल्य प्रमाण है। कोई आचार्य नाभिगिरि 
को मध्य और ऊपर में घटता हुआ न मानकर. सर्वत्र १००० योजन ही 
मानते है। उपरोक्त दृष्टि न० १ वदृष्टि न० २ से स्पष्ट है। । 
रोहितास्या नदी का वर्णन हर 

हिमवान्‌ पर्वत के पद्म सरोवर के उत्तर भाग से रोहितास्था नामक 

नदी निकलकर दो सौ छियत्त र योजन से कुछ श्रधिक दूर तक पवेत के 
ऊपर जाती है। इस नदी का विस्तार, तोरणो के भ्रन्तर, कूट, भ्रणालिका 
स्थान, धारा का विस्तार, कुण्ड, द्वीप, अचल और कूट का विस्तार, तोरण 
द्वार में तोरण स्तम्भ इन सबका वर्णन गगा नदी के सदुश ही है। विशेष 
यह है कि यहा पर इन सबका विस्तार गगा नदी की अपेक्षा दूना है । हिम- 
वान्‌ पव॑त की उत्तर दिशा मे तल भाग मे श्रर्थात्‌ हैमवत क्षेत्र मे पूर्वेबत्‌ 
कुण्ड है उसमे द्वीप, पवेत और रोहितास्या देवी का भवन है । उस भवन 
की छत पर जटा जूट सहित श्रनादिनिधन प्रतिमा विराजमान है उस पर 
रोहितास्था नदी की धार अभिषेक करते हुए के समान पडती है पुन कुड 
के उत्तर तोरण द्वार से निकल कर झागे बढती हुई 'वृत्तवैताढ्य-नाभिगिरि' 
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पर्व॑त से दो कोस पूर्व ही पर्चिम की ओर मुड जाती है। इसके पश्चात्‌ 
फिर उत्तराभिमुख होकर कुटिल रूप से भागे जाती है और पर्वत के मध्य 
प्रदेश को अ्रपना मध्य प्रदेश करके २८ हजार परिवार तदियो से युक्त होती 
हुई पश्चिम की श्लोर चली जाती है और जम्बूढ्वीप की जगती की गुफा में 
होकर लवण समुद्र मे प्रवेश करती है । 


सहाहिसवन्‌ पवेत का वराोन 

महाहिमवन्‌ पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र से भ्रठ्गुणा है श्र्थात्‌ 
४२१०३६ यो० (१६८४२१०५७५ मील) है । इस पर्वत की ऊँचाई २०० 
यो० (८००००० मील) है यह पंत चाँदी के सदृश है। इस महाहिमवान्‌ 
पववेत के दोनो पादर्व भागो में रमणीय वेदी भर वन हैं । 

इनकी लम्बाई इसी परत के बराबर है एव विस्तार आदि हिमथान्‌ 
पव॑त के समान है। इस पर्वत के ऊपर पूर्व “दिशा के क्रम से सिद्धकूट, 
महाहिमवान्‌, हैमवत्‌, रोहित, ही, हरिकात, हरिवर्ष और वैडूये ये भराठ 
कूट है। हिमवान्‌ पर्वत के कूटो से इन कूठो की ऊँचाई और विस्तार श्रादि 
सव दुगुना-दुगुना है। जिन नामो के ये कूट है, उन्ही नाम वाले व्यन्तर देव 
एव देवी उन कूटो पर रहते हैं। ये सभी देव-देवियाँ अ्रनुपम रूप युक्त शरीर 
के धारक बहुत से परिवार देवो से युक्त हैं । 


भहापद्म सरोचर 


महाहिमवन्‌ पर्वत पर महापत्म नामका सरोवर है जो १०० गे 
चौडा, २००० योजन लम्बा भौर २० योजन गहरा है। इसके मध्य हक 
कमल है वह पद्म सरोवर के कमल से दूना है भ्र्थात्‌ ८ कौस का हे 
कमल के ऊपर स्थित प्रासाद मे बहुत परिवार से युक्त तथा हे 
सदृश वर्णनीय गुणो से परिपूर्ण 'ही' देवी निवास करती है इस ४४ 
परिवार भ्रौर कमलो की सख्या श्री देवी से दूनी है यथा-२८० २३ अक 
यार कमल है। इस तालाब में जितने प्रासाद हैं उनमें उतने ही 
जिन भवन भी है। 


"रोहित नदी ] भिलोक भास्कर १०५ 
महापद्य सरोवर के कूट 


इस सरोवर के ईशान दिशा में वैश्वगण नाम का कूट, दक्षिण दिया 
मे श्री निचय कूट, नैऋत्य दिशा में महाहिमवान्‌ कूट, वायब्य दिशा में 
ऐरावत कूट और उत्तर दिशा में श्री सचय कूट स्थित है। इत पच कूटों से 
महाहिमवान्‌ पर्वत भी 'पचशिखरी” कहलाता है ये सव कूट व्यन्तर नगरों 
से परम रमणीय और उपवन वेदियो से सयुक्त है। तालाब के उत्तर पार्श्व 
भाग में जल मे जिन कट है । 

श्री निचय, वैडूये, अकमय, झाइचयं, रूचक, उत्पल भर शिखरी ये 
कट जल मे प्रदक्षिण रूप से स्थित है । 

रोहित्‌ नदी 

इस सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से प्रचुर जल से सयुक्त रोहित नदी 
निकलती है और पव॑त पर एक हजार छः सी पाच यो०, झर्थात्‌ १६०५४४६६ 
यो०, प्रमाण दक्षिण की ओर आती है। यह नदी भी गगा नदी के समान 
कुंड पर स्थित “रोहित देवी' के भवन पर जिन प्रतिमा का अभिषेक कराते 
हुए के समान गिरती है एव कुड के दक्षिण तोरण हार से निकल कर हैम- 
वरतक्षेत्र मे नाभिगिरि' को प्रदक्षिणा करती हुई पूर्वाभिमुख होकर आगे 
जाती है। इस प्रकार यह रोहित्‌ नदी उस हैमवत क्षेत्र के वहुमध्य भाग 
से जबूद्वीप की वेदी की विल-गुफा मे जाकर अट्टाईस हजार परिवार नदियो 
से सहित समुद्र में प्रवेश करती है । 

इस हैमवत क्षेत्र मे जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था है जो कि शाइवत 
है। झागे पट्काल के परिवर्तन में भोग भूमियो का वर्णन किया जाएगा। 


हरिक्षेत्र एवं निषध पर्वत का वर्णन 
हरिवर्ष क्षेत्र का विस्तार महाहिमवान्‌ से दूना है भ्र्थात्‌ 5४२१३ ६ 
योजन, ३३६८४२१०३६ मील है। इस क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था 
है। यह क्षेत्र हानि वृद्धि से रहित एक सदृद् ही रहता है। इस क्षेत्र के बिल्कुल 
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बीच मे' 'विजयवान्‌' नाम का नाभिगिरि स्थित है, उसका वर्णन 'शब्दवान' 
नाभिगिरि के सदृश है। यहा पर सर्व दिव्य वर्णन से सयुक्त चारण देव रहते 
है। महापत्म सरोवर के उत्तर भाग सबधि तोरण द्वार से हरिकान्ता नदी 
निकल कर पववत के ऊपर से जाती है। यह नदी एक हजार छह सौ पाच 
योजन अर्थात्‌ १६०५६ योजन प्रमाण पर्वत के ऊपर भ्राकर नाली के द्वारा 
कूड मे गिरती है। परचात्‌ वह नदी दो कोस से नाभिगिरि को छोडकर 
उसकी भ्रदक्षिणा करते हुए के समान पद्चिम की शोर जाती है। यह नदी 
छप्पन हजार परिवार नदियो के साथ जबृदढ्वीप की वेदिका की गुफा मे होती 
हुई पश्चिम समुद्र मे प्रवेश करती है । विशेषता यह है कि जहा कूड मे यह 
नदी गिरती है वहा पर कूड मे' स्थित पव॑त पर हरिकान्ता देवी का महल 
है। बाकी वर्णन पूर्ववत्‌ है। कुड का विस्तार भ्रादि प्रमाण रोहितू नदी 
की अपेक्षा दूना है । 
निषघ पदंत 

निषध पर्वत का विस्तार १६८४४२६६ योजन ६७३६८४२१प६ 
मील है। इसकी ऊचाई चार सौ योजन एव वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के 
समान है । इस पर्वत के दोनो पाइरव॑ भागो मे बहुत प्रकार के उत्तम वृक्षो 
से सहित, तोता, कोयल, मयूर आदि पक्षियों से युक्त रमणीय वन खण्ड 
है । ये सब वनखड पव॑त की लम्बाई के समान लम्बे, उत्तम वापी एव 
कपो से सयुक्त है इनका सभी वर्णन पहले के समान है। 


निषध पर्वत के कूटों का वर्णन 
निषध पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा के क्रम से सिद्धकूट, निषध, हरि- 
वर्ष, विदेह, हरि, विजय, सीतोदा, भ्रपरविदेह और रूचक ये नौ कूट 
स्थित है। इन कूटो की ऊचाई आदि सब हिमवान्‌ पर्वत के कूठो से 
चौगुणी है । विक्षेषता केवल यह है कि कूठो पर स्थित मवन हिमवान्‌ 
पर्वत सबधी भवनों के सदृष्य है, सिद्धकूट पर स्थित जिन चैत्यालय भी ४ 
पूव॑वत्‌ है। जिस नाम के घारक ये कूट हैं उसी नाम के धारक व्यतर देव 
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उन कूटो पर निवास करते है। ये देव बहुत परिवारों से युक्त एक पल्य 
प्रमाण आयु वाले और दस धनुष ऊँचे है । 
तिशिछ सरोवर 
निपध पवत के मध्य भाग में पद्म सरोवर की श्रपेक्षा चौगुने 
विस्तार आदि से सहित और 'तिथिछ' नाम से प्रसिद्ध एक दिव्य सरोवर 
है इस सरोवर की लम्बाई ४००० यो०, चौडाई २००० यो०, और गह- 
राई ४० योजन की है । 


फमल का चर्णन 


इस सरोवर मे जो मुख्य कमल है वह चार योजन का है। 
इस कमल के भवन पर 'धृति देवी' निवास करती है । इस देवी के परिवार 
कमलो की सख्या “हो देवी” के परिवार कमलो से दूनी है। धृति देवी के 
५६०४६४ परिवार कमल है। धृति देवी की आयु एक पल्य प्रमाण है। 
नाना प्रकार के रत्नो से भूषित शरीर वाली, अतिरमणीय है झौर व्यतर-- 
वासिनी है । उस सरोवर मे जितने पद्म गृह है, उतने ही जिन भवन है, 
जो कि भव्यजनों को आनदित करने वाले है एवं किन्नर देवो के युगलो से 
सकीण है। 

सरोवर सम्बन्धी कूटों का वर्णन 

तिगिछ सरोवर की ईशान दिल्ा मे मनोहर वैश्रवण कूट दक्षिण 
दिल्ला मे श्री निचय, नैऋत्य दिशा मे निषध कूट, वायव्य दिशा में ऐरावत 
और उत्तर दिशा में श्री सचय नाम का कूट है। इन कूंटो से पर्गत 
'पचशिखरी' नाम से प्रसिद्ध है। ये कूट उत्तम वेदिकाओ से सहित और 
व्यतर नगरोसे अतिशय रमणीय है। ऊपर पादव भाग मे जल मे जिनकूट है। 

इस सरोवर के जल मे श्री निचय, वैडूये, अकमय अवरीक, रुचक, 
शिखरी और उत्पल कूट स्थित है । 

हरित्‌ नदी 

तिगिछ सरोवर के दक्षिण द्वार से निकल कर यह हरित नदी 

७३२१+ ६ यो० तक पर्वत पर आती है पदचात्‌ गोमुखाकर प्रणालिका हार 
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से नीचे गिरती है। यहा पर भी पव॑त की तलहटी भे गिरने के स्थान मे 
कुड है उस पर पूर्वोक्त भवन के ऊपर जिन प्रतिमा स्थित है। इस जिनेन्‍्द्र 
प्रतिमा का अभिषेक करते हुए के समान यह हरित्‌ नदी गिरती है पुनः कु ड 
के(दक्षिण तोरण द्वार से निकल कर नाभिगिरि-वृत्त वैत्ताडय को दूर से ही 
छोडकर भ्रदक्षिणा के श्राकार से होती हुई हरिवर्प क्षेत्र मे बहती हुई पूर्व 
की ओर चली जाती है। यह नदी छप्पन हजार परिवार नदियो से युक्त 
और नील पव॑त के दक्षिण भागो मे' होती हुई जम्बूद्वीप की जगती के बिल 
में प्रवेश करती हुई पूर्व लवण समुद्र मे प्रवेश करती है। इस हरित नदी 
का विस्तार व गहराई आदि हरिकान्ता नदी के सदृश है । 
इन जघन्य, मध्यम भोग भूमियो के नदी-सरोवर झादिक स्थान 
जलचर जीवो से रहित होते हैं । 
विदेह क्षेत्र का वर्रातत 
निषध पव॑त के वाद इस पव॑त से दूने विस्तार वाला विदेह क्षेत्र 
है। ३३६८४ योजन, (१३४७३६८४२६३) मील है । 
निषध पर्वत के उत्तर भाग में दोनो पर्वतो के मध्य भाग में 
विदेह क्षेत्र है इस विदेह क्षेत्र के बीचोबीच मे सुमेर पर्वत स्थित है । इसके 
सुदर्शन, मेरु, मन्दर पर्वत आदि अनेको नाम है । इस सुमेरु पर्वत के निमित्त 
से विदेह क्षेत्र के दो भेद हो गये है पूर्वगिदेह और पश्चिम गिदेह। पुन" 
सीता नदी और सीतोदा नदी के निमित्त से पूर्ण गिदह के भी दक्षिण उत्तर 
के भेद से दो भेद हो गए है और पश्चिम विदेह के सीतोदा के निमित्त 


से तीन भेद है । 
सुमेरु पंत 
विदेह क्षेत्र के बीचोबीच में दोनो कुरु क्षेत्रों के समीप मे निन्‍्यानवे 
हजार, चालीस योजन ऊँचा सुमेरु पर्वत स्थित है। इसको नीव एक हजार 
योजन नीचे है। इस मेरु का विस्तार नीव के तल भाग में १००६०३६४६ 
थोजन प्रमाण है। ऊपर मे भद्बश्ञाल वन के पास में इस मेरु का विस्तार 


दस हजार योजन है । 





इस भद्दशाल वन में मेरु की परिधि ३१६२२ यो०, ३ कोस, २१२ 
घनुप, ३ हाथ, १३ अग्ुल प्रमाण है। 


व. व समन 


मेरु पर्वत के ऊपर ५०० योजन जाकर नन्दन वन स्थित है। इस 
नन्‍्दन वन का विस्तार भी चारो तरफ ( कटनी रूप से ) ५०० योजन 
प्रमाण है । नन्‍्दन वन के ६२५०० योजन ऊपर जाकर सौमनस 
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ज्ञामक वन स्थित है इसका विस्तार भी चारों तरफ ४०० योजन 
प्रमाण है। इस सौमनस वन से ३६००० योजन ऊपर जाकर मेरु के शिखर 
'पर पाडुक वन स्थित है।इस पाडुक वन की कटनी का विस्तार ४६४ 
योजन प्रमाण है । इसके ठीक मध्य में ४० योजन भ्रमाण ऊँची भेरु पर्वत 


की चूलिका स्थित है । ' 
सुमेरु पर्वत का भद्रशाल वन के पास विस्तार १०००० यो० । 
भद्रशाल से नदन वन तक ऊँचाई ५०० यो० | 
नदन वन से सौमनस की ऊँचाई ६२५०० यो० । 
सौमनस से पाडुक की ऊँचाई /३६००० योजन है। 
चूलिका की ऊँचाई ४० योजन है । 


यह मेरु पर्वत क्रम से हामि रूप होता हुआ पृथ्वी से ४०० योजन 
ऊपर जाकर उस स्थान में युगपत्‌ ५०० योजन प्रमाण सकुचित हो गया 
है। इस ५० ०यो ० की कटनी को ही ननन्‍्दन वन कहते है । इसके ऊपर प्यारह 
हजार योजन तक समान विस्तार है। अर्थात्‌ पाँच सौ योजन के वाद अदर 
में पाँच सौ योजन की कटनी हो जानें से ११ योजन मे १ योजन की हानि 
का क्रम यहाँ ११००० योजन तक नही रहा है। पुतः वही घटने का क्रम 
५१५०० योजन तक होता गया है। इस ५१५०० योजन प्रमाण ऊपर 
जाने पर पुन' वह पव॑त सब और से ग्रुगपत्‌ ५०० योजन सकुचित हो 
गया है । इस कटनी का नाम सौमनस वन है । पुनरपि इसके श्रागे ११००० 
योजन ऊपर तक सर्वत्र समान विस्तार है। फिर क्रम से हानि 
रूप होकर :२५००० योजन जाने पर वह पर्वत युगपत्‌ ४६४ योजन 
प्रमाण सकुचित हो गया है। इस भ्रकार से सम्पूर्ण पर्व॑तों के स्वामी 
झौर उत्तम देवो के श्रालय स्वरूप इस अनादि निधन मेरु पर्वत की ऊँचाई 
१ लाख ४० थोजन प्रमाण है । 
नीव नदन समविस्तार सौमनस समविस्तार पॉडुक 
१००० -- ४०० ने ११००० ने प१५००--११०००--२५००० 
च्न्१्००००० योजन 


एवं इसकी चूलिका ४० योजन प्रमाण है । 
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सुसेरु पर्वत के वर्ण का कथन 


यह सुमेरु पर्वत मूल में एक हजार योजन प्रमाण वज्ञमय, पृथ्वी 
तल से इकसठ हजार योजन प्रमाण उत्तम रत्नमय, झागे अडत्तीस हजार 
योजन प्रमाण सुवर्णमय है एवं ऊपर की चूलिका नील मणि से बनी हुई है। 


सुमेरु पर्वत की हानि वृद्धि का क्रम 


मेरु का विस्तार भूमि के ऊपर भव्बशाल वन मे' १०००० योजन 
प्रमाण है। यही विस्तार ६९००० योजन ऊपर जाकर क्रमश हीन 
होता हुआ १००० योजन मात्र रह गया है। भ्रतएवं 'भूमि में से मुख को 
कम करके शेष को ऊँचाई से भाजित करने पर हानि वृद्धि का प्रमाण 
होता है! इस नियम के अनुसार यहाँ हानि वृद्धि का प्रमाण इस प्रकार प्राप्त 
होता है-तीचे के प्रमाण को 'भूमि' एवं ऊपर के प्रमाण को 'मुख' कहते है। 
यथा---१ ० ० ००--१०० ०७८६० ० ०, ९६०००--६६९०० ० सब योजन । 
मेरु के विस्तार में एक योजन की ऊँचाई पर भूमि की ओर से हानि 
शौर मुख की भोर से वृद्धि होती गयी है। यहाँ मेर पवत के विस्तार मे 
मूलतः १ प्रदेश से लेकर ११ प्रदेशों पर १ प्रदेश की हानि हुईं है। इसी 
प्रकार से मूलत' ११ श्रगुलो पर १ अग्रुत की, ११ हाथ पर हाथ 
की, ११ योजन पर १ योजन की हानि होती गयी है। एवं ११००० 
योजन की ऊँचाई पर १००० योजन घटता है अत' ९९००० योजन 
की ऊंचाई पैर भ्रर्थात्‌ पाडुक वन के पास १००० योजन मात्र रह जाता 
है। यथा-- 


चूकि ११००० योजन मे घटता है १००० योजन । 
इसलिए १५» » ४ वरषैग्देद 
इसलिए ६६००० 9... 33 3; चूवुठठठ 2 88००० 
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चुलिका का परोन 


दस मेरु पर्दत को भूलिका की ऊँचाई का प्रमाण ४० गोजन, 
नौचे पाएक वन में चोडाई १२ योजन, मध्य में ८ योजन एवं क्षिसर के 
झगभाग में ४ मोणन मात्र है। एक बोजन २००० काश का है शोर एक 
फोंध मे दो मील मानने से यह चूलियग का झग्र भाग ४ को ४७०० हजार 
मे गुणा करते पर १६००० मील प्रमाण है। यभा--४> ४००० - 
१६००० मील । इस पर्य॑स की परिधि फमश नीचे से हरिलालमयी, भैह्य- 
मणिमयी, सत्तमंयो बद्ममयों, इसके ऊपर प्ममयों श्षोर इससे भो ऊपर 
पं्मरागनयों है । मंतर पर्बत को एन ६ परिधियों भें भें प्रस्येद् परिधि फा 
प्रमाण १६५०० गोजन माप है । उस पर्वत की साववे। परिधि नाना प्रकार 
के वृक्ष समूहों मे व्याप्त शोर बाहर ने ग्यागट प्रकार दे । ये स्यारह भेद 
फ्रमण' ये है -भद्रवाल वन में सलाम से भद्बशाल, मानुबोनर, देवरमण, 
नागस्मण धोर भूनरमण ये पाच वन +# । नंदन धन में नदन कौर उपनदन 
बन, सौमनस में सोमनस श्लौर उस्सौमनस यथने, पराषटयाबन सें पापुक झोर 
उपपांडक वन /#--सोौसनस तथा वेदन बन भेझ पर्वत के सानु-कटनों 
प्रदेणों में और चौघा भठमशाल बन भूमि पर स्थित है । 


मे परत के शिप्तर का विस्तार 


शिसर का विस्तार १००० योजन शौर उसको परिधि ३१६२ 
योजन से कुछ श्रधिक है । यहा पांदुका चने की कटनी ४६४ योजन है | श्रत: 
बीच में बच्चें १९ घोजन, जो कि चूलिका की चौडाई है । 


सुमेद की कटनो के स्थान का प्रमाण 


सम भूमितल में भद्रणाल वन के पास विस्तार १०,००० योजन 
प्रमाण है क्रम से घटते हुए नंदन वत के पास बाह्य भाग में ६६५४ $- 
योजन है। नदन वन के प्रभ्यंतर भाग में 5६५४ ६६ योजन प्रमाण है 


हर 
॥ 


न 


च्क 


ही] 
ज्क 
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झागे क्रम से घटते हुए सौमनस वन के पास बाह्य भाग में ४२७२ 5६ 
योजन एवं उसी वन के अभ्यतर भाग में ३२७२ ८३ योजन है। भागे 
घटते-घटते पाडुक वन के बाह्य भाग भें १००० योजन एवं अभ्यत्तर भाग 
में ४६४४ योजन की कटनी के होने से १२ योजन मात्र रह गया है जो कि 
चुलिका का विस्तार मात्र है। 


पांडुक वन का चर्रान 


पाडुक वन में चारो ओर मार्ग। अट्टालिकाओं से विशाल और 
झनेक प्रकार की ध्वजा पताकाओो से सयुक्त ऐसी अतिरमणीय दिव्य तटवेदी 
है श्र्थात्‌ पाडुकवन के तटपर चारो तरफ परकोटे के समान वेष्टित किये 
हु ये तट्वेदी है उसके गोपुरो पर रत्नमय देवभवन है। उस बेदी के मध्य में 
पर्वत की चूलिका को चारो श्ोर से वेष्टित किये हुये पाडुक नामक वनखण्ड 
है, इन वनखडो में कपूर, तमाल, ताल, कदली, लवग, दाडिम, पनस, 
सप्तच्छद, मल्लि, चपक, तारगी, मातुलिग, पुनाग, नाग, कुंब्जक, अशोक 
झ्रादि वृक्ष शोभायमान है | 
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इस पादुकवन में चारों दिशाओ्रों में चार चंत्यागय और चारो हो 
विदिशाग्रों मे चार क्षित्राये रिवत है । उन शिलाओं के नाम क्रम से पाठुक- 
शिला, पांडुकस्बला, रक्तादशिला, घोर रक्तावना हैं । 

पांडकशिल। का वर्णान 

यह पाइुकशिला अधचन्दमा के सदृश ग्राकार बालों है। गह पूर्व- 
पण्चिम में १०० [योजन लबो, दक्षिण-उत्तर में ५० गोजन घोड़ी है इसके 
वहुमध्य भाग में दोनों प्लोर से कमय: हानि होनों गः है यह धिला ८ 
योजन ऊंचो हैं ऊपर समयृत घाफार हैं, थन ग्ेदों से सयुक्त सुयर्णमयी ॥ । 


पाण्डक शिला 
हा हक ट्रश४। 


ओर 









मंद्रासनगिी. ४४०४५ 
स्स्िऊ हा प 
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पांडुकशिला का प्रमाण 
 चवाईं चौदाई अंचाई 
7२०० था ८ ४७०७० ०७० मोल,५० यों घसूा२००००७० भोन,८ मो, ८८ ३२०० ण्मी० 
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सिहासन भआ्रादि का वशान 

उस्म पारुकशिला के भध्य में घरत्कालोन सूर्य मटल के सदृग प्रकाश- 
मान उन्नन सिहासन स्थित है । उसके ढठोनो सरफ दिव्यरत्नों ये रचित 
दो भद्वासन है । एक सिहासन, दो भेद्रायन उस तीनों की ऊचाई पृथक्‌-पृथक 
५०० धनुष है । मूल मे विस्तार ५०० धनुष एवं ऊपर विस्तार २४० 
धनुप है। से सिहासन बता, छब्ब, चागर, घंटिकाओ्री से घोभित एवं 
पूर्वाभिमुग स्थित / । 

सीपमे एसद्र भरत क्षेत्र भे उत्पन्त हुये तीर्खकरों को बड़े वैभव के 
साथ लाकर मध्यम सिद्दासन पर विराजमान करके १००८ कल से 
महान्‌ अभिषेक करते है । 

अन्य तीन शिलाओओं का वर्णन 

पागुक वन में आन्‍्नेय दिया मे उत्तर-दक्षिण दीर्घ और पूर्व-पदिचिम 
में विस्तीर्ण रजतमर्यी 'पाइक्त्रला' शिला है उसका सारा वर्णन पाडक 
शिला वे समान है। उस शिला पर सीधर्म उन्द्र पब्चिम विदुह के तीर्थकरो 
का अभिषेक करते है । 

नऋत्य दिया में 'रक्तशिला' नामक सुवर्णमयी जिला है, जो पूर्व- 
पश्चिम में दीघ और दक्षिण उत्तर में विस्तृत है इसकी भी ऊचाई आदि 
पादुकणिला के सदृश है। यहा पर इन्द्र ऐेरावत क्षेत्र में उत्पन्त हुये तीर्थ- 
करों का अभिषेक करने है । 

वायब्य दिशा में उत्तर-दक्षिण दोघ और पूर्व-पश्चिम विस्तीर्ण “रक्त 
कवला' नामक लाल वर्ण वालो णिला हैं, इसका वर्णन भी पूर्ववत्‌ है। इस 
शिला पर इद्र पूर्व विदेह के तीर्थकरों का अभिषेक करते है । 

पांडुक बन में स्थित लोकपाल के देवों के भवनों का वर्णन 

पाडुक वन में चूलिका के पास पूर्वदिशा में ३० कोश प्रमाण 
बिस्तार से सहित “लोहित नामक” गोलाका र प्रासाद है यह भवन अनेक 
प्रकार के उत्तम रत्नो से खचित, दिव्य घूप भ्रादि से व्याप्त रमणीय शब्या 
झादि से सुशोभित पूर्वमुख वाला है इस भवन के भध्य मे विचित्र रत्नो से 


्क 
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“निर्मित एक क्रीडापवंत है इस पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा का स्वामी, सौधमे 
इन्द्र का 'सोम' नामक लोकपाल क्रीडा करता है । 


इसी प्रकार पाडुक वन में चूलिका के पास दक्षिण दिश्या की ओर 
अजन' नामक भवन है इसका विस्तार आदि वर्णन पूर्वोक्त के सदृश है। 
इस अजन भवन के मध्य मे अरिष्ट नामक विमान का प्रभु यम” नामक 
लोकपाल निवास करता है । 

इसी प्रकार पाडुकवन में पश्चिम दिशा की ओर पूर्व भवन के 
समान विस्तार आदि से सहित 'हारिद्र' नामक प्रासाद है। इस भवन में 
जलप्रभ' विमान फा स्वामी वरुण” नामक लोकपाल रहता है। 

इसी प्रकार पाडुक वन मे उत्तर दिशा की ओर पूर्वोक्त भवन के 
सदृश 'पाडुक' नामक प्रासाद है इस भवन मे वल्गुविमान का स्वामी 
'कुबेर' नामक लोकपाल क्रीडा करता है। 


लोकपालों का परिवार एवं देवियां श्रादि 


इन चारो ही लोकपालो के परिवार देव छः लाख छ्यासठ हजार 
छ सौ छथासठ प्रमाण है एव चारो मे एक-एक की देवागनायें साढे तीन 
करोड प्रमाण है जो कि कल्पवासिनी है । 

सोम लोकपाल के वाहन, वस्त्र, विमान आदि अत्यत लाल वर्ण के 
होते है । 

यम लोकपाल के वस्त्रादि भ्रत्यत काले, वरुण के वस्त्रादि सुवर्ण 
वर्ण के एव कुबेर के वाहन आदि अत्यत घवल होते है । 

पांडुकवन के चेत्यालयों का वर्णन 

इस वन के मध्य में चूलिका से पूर्व की ओर. सौ कोस प्रमाण- 
उत्तर-दक्षिण दीघे, पचास कोस प्रमाण पूर्व-पश्चिमविस्तार वाला, पचहत्तर 
'कोस ऊचा, श्र्धंकोस नीव सहित श्रनादि अनिघन जिसेन्द्र प्रासाद 
है। यह जिन भवन पूर्वाभिमुख है। इसके प्रमुख द्वार की ऊचाई 
१६ कोस एवं विस्तार ८ कोस प्रमाण है।इस मदिर मे उत्तर-दक्षिण 
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भाग मे दो क्षुद्रद्वार है जो प्रमुख हार की अपेक्षा श्राधे प्रमाण वाले है। थे: 
तीनो ही द्वार दिव्यतोरण रतभो से सयुक्त है। यह जिनभवन कु द पुष्प 
सदृश घवल,मणियों से निमित, अधकार को नप्ट करने वाला “त्रिभवन 
तिलक” इस[नाम से, प्रसिद्ध है। इसके कपाट कर्कंतन श्रादि मणियों से 
निर्भित्त वज्मयी, है । 

इसी प्रकार से दक्षिण, पश्चिम भ्रौर उत्तर दिल्ला मे भी इसी वर्णन 
से युक्त 'जिन भवन है । 

ये जिन भवन मोतियो की माला तथा चाभरो से युक्त, उत्तम रत्नों 
से सहित बहुत प्रकार के चदोवो से सयुक्त है। वसतिका में गर्भगह के: 
भीतर दो योजन ऊंचा, एक योजन विस्तार वाला और चार योजन लम्बाई 
से सयुक्त देवच्छद' है । यह वेवच्छद लटकती हुई पुष्प मानाओ से सहित 

। खिन्न-विचित्र मणियों से निर्मित, नाना प्रकार के चवर व घटाओ से रम- 

णीय ग्रोशीर, मलयचदन एवं कालागर घृूष की गध से व्याप्त, भारी 
कलश, दर्पण व नाना श्रकार की ध्वजा पताकाञ्नो से 'सुशोभित,, 
दे दीप्यमान उत्तम रत्नदीपको से युक्त है। जिनेन्द्र भवन के मध्य भाग में 
पादपीठो से सहित स्फटिक मणिमय एक सौ आठ उन्नत सिहासन हैं । 
उन सिहासनों के ऊपर पाच सौ धनुष श्रमाण ऊंची एक सौ आठ, अनादि 
अनिधन जिन प्रतिमाये विराजमान है। ये जिनेन्द्र प्रतिमाये इन्द्र 
नीलमणि व मर॒कत मणिमय, कुृतल तथा अ्रकुटियो के अग्रभाग से शोभा 
को प्रदान करने वाली, स्फटिकर्माण और इन्द्र नीलमणि से निर्मित धवल 
व कृष्ण नेत्रयुगल से सहित, वज्जमय दन्तपक्ति की प्रभा से सयुक्त पल्‍लव 
के सदृश श्रधरोप्ठ से सुशोभित, हीरे से निर्मित उत्तम नखो से विभूषित, 
कमल के समान लाल हाथ-पैरो से विशिष्ट, एक हजार झाठ व्यजन समूह 
से सहित और बत्तीस लक्षणों से युक्त है । 

सहस्रो जिह्दाश्रो से युक्त हजारो कोडाकोडी धरणेन्द्र मिलकर भी 
उन प्रतिमाओ के वर्णन करने मे समर्थ नही है पुन. हम जैसे मनुष्यों की 
तो शक्ति ही क्या है ? सब जिनेन्द्र प्रतिमाझो मे से प्रत्येक प्रतिमा के स् मीफ 
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हाथ मे उत्तम चवरो को लिये हुये चौसठ देवयुगलों की प्रतिमाये शोभाय- 
मान है। तीन छत्रादि से सहित, पल्‍्यकासन से समन्वित और समचतुरत्र 
प्राकार वाली वे जिनेन्द्र प्रतिमाये जयवत है। जिनके चरणयुगलो को 
विद्याघर शोर देवेस्द्रभक्ति से नमस्कार करते है, उन जिन प्रतिमाओ को 
मैं भक्ति से नमस्कार करता हू । घटा प्रभुति वे सब उपकरण तथा दिव्य 
मगल द्रव्य पृथकू-पृथक्‌ जिन प्रतिमाओ के पास में सुशोभित होते है। 
भू गार, कलश, दपंण, चवर, ध्वजा, वीजना, छत्र, और सुप्रतिष्ठ ये श्राठ 
मगल द्रव्य है। इसमे से प्रत्येक वहा एक सौ झ्लाठ होते है। प्रत्येक प्रतिमा 
के आजू-बाजू उत्तम रत्नादिको से रचित श्री देवी, श्रुतदेवो तथा सर्वाष्ह 
ब सनत्कुमार यक्षों की मूरतिया रहती है । देवच्छद के सन्मुख नाना प्रकार 
के रत्न और पुष्पो की मालाये प्रकाशमान, किरण समूह से सहित लटकतो 

हुई शोभायमान है । 


सुवर्ण एवं रजत से निर्मित श्रौर उत्तम रत्नसमूहो से खचित बत्तीस 
हजार प्रमाण विशाल पूर्ण कलश सुशोभित है| कप र, अगरू और चद- 
नादि से उत्पन्त हुई धूप की गध से व्याप्त, सुवर्ण एवं चादी से निर्मित 
चौबीस हजार धृषधट है। जिनमवन के सन्मुख मुख्य द्वार के दोनो 
पाइबंसागो में पृथक्‌ू-पृथक्‌ चार हजार रत्नमालाये लटकती है। इनके भी 
बीच मे किरणो से सहित बारह हजार श्रकृत्रिम सुवर्ण मालाये लटकती हैं । 
द्वार की अग्नभूमियो मे आठ-आ्राठ हजार धृूषधट और धूप घटो के भागे 
झाठ-आउठ हजार सुवर्ण मालाये है । जिनभवन के उत्तर-दक्षिण के क्षुद्रद्वा रो 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ इससे भ्राघी रत्नमालाये, स्वर्णमालाये तथा घृषघट आदि हैं 
भ्रर्थात्‌ मुख्य द्वार का जो वर्णन है सभी विषय भे उससे श्राधी व्यवस्था 
इन दोनो द्वारोकी है। इस जिन भवन के पृष्ठ भाग में दरवाजा नही है 


एव चौबीस हजार कनक मालाये झौर इनके बीच में आठ हजार रत्न- 
मालाये है । 


इस जिनेन्द्र भवन के श्रग्रमाग मे सोलह कोस ऊचा, सौ कोस 
लबा और पचास कोस प्रमाण विस्तार से युक्त रमणीय 'मुखमडर्पा 
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है। वह मुखमडप उत्तम रत्न समूहों से निर्मित, फहराती हुई ध्वजा 
पताकाओ से सहित, निरूपम है। मुखमडप के आगे परमरमणीय 
अवलोकन मडप है जो सोलह कोस से भ्रधिक ऊचा श्लौकोस विस्तृत 
भ्रौर सौ कोस लवा है। उसके आगे अपने योग्य अ५र्ट से युक्त अस्सी 
कोस विस्तृत एवं लबा अ्रधिष्ठान स्थित है। उसके बहुमध्य भाग मे उत्तम 
रत्नो से रचित 'सभापुर' है जिसकी ऊचाई सोलह कोस से अधिक और 
लबाई व विस्तार चौसठ कोस प्रमाण है। समापुर में सिंहासन, भद्गासन 
और वेच्रासन भ्रादि आसन उत्तम रत्नो से निर्मित एवं परम रमणीय हैं। 
इस सभापुर के भ्रागे चालीस कोस ऊचा और नाना प्रकार के रत्नो से 
निर्मित पीठ है। पीठ के चारो ओर उत्तम गोपुरो से सयुक्त बारह वेदिया 
पृथ्वीतल पर और इतनी ही पीठ के ऊपर हैं । पीठ के ऊपर बीचोवीच 
में समवृत्त (रत्न स्तृप” स्थित है जो क्रम से चौसठ कोस प्रमाण विस्तार 
व ऊचाई से सहित है। इसके भी आगे छत्र से सहित, दैदीप्यमान मणि 
किरणो से विभूषित और जिन व सिद्ध प्रतिमाओ से परिपूर्ण अनादि- 
निघन सूवर्णमय स्तूप है। इसके भी आगे समान विस्तार आदि से सहित 
श्राठ स्तूप है । इन स्तूपो के भ्रागे सुवर्णमय दिव्य पीठ स्थित है । इस पीठ 
का विस्तार व लबाई दो सौ पचास योजन प्रमाण है। पीठ के चारो 
श्रोर उत्तम गोपुरो से युक्त बारह वेदिया भूमि तल पर और बारह ही 
पीठ के ऊपर है। 
चेत्य वक्ष का वर्णन 


पीठ के उपरिम भाग पर सोलह कोस प्रमाण ऊचा, दिव्य व उत्तम 
तेज को धारण करने वाला 'सिद्धारथनामक चैत्य वृक्ष' है। चैत्य वृक्ष के 
स्कंघ की ऊचाई चार कोस बाहल्य एक कोस एवं शाखाओं की लम्बाई 
व अंतराल बारह कोस प्रमाण है । पीठ के ऊपर इसी प्रमाण को घारण 
करने वाले “एक लाख चालीस हजार एक सौ बीस” इसके परिवार वृक्ष 
हैं। ये वृक्ष विविध प्रकार के उत्तम रत्नो से निभित शाखाओ, मरकत- 
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मणिपत्तो, पद्मरागमणिमय फलो और सुवर्ण एवं चादी से निमित पुप्पो 
से सदेव सयुक्त रहते है।ये सब उत्तम दिव्य वृक्ष अनादि निघन और 
पृथ्वी रूप होते हुये जीवो की उत्पत्ति और विनाश के स्वय कारण होते 
हैं। इन वृक्षो मे प्रत्येक वृक्ष के चारो ओर विविध प्रकार के रत्नों से 
रचित चार-चार जिन और सिद्धो की प्रतिमाये विराजमान है । ये प्रति- 
मायें सदा जयवत होवे । 

इन चैत्य वक्षो के आगे सुवर्णमय दिव्य पीठ है । पीठ के चारो ओर 
'भूमितल पर मार्ग व अरट्टालिकाओ, गोपुर हवारो और तोरणो से विचित्र 
बारह वेदिया हैं। पीठ के ऊपर मणिसमूह से खचित और भ्रनेक प्रकार के 
चमर व घटाओ से युक्त चार योजन ऊचें सुवर्णमय 'खभे' है। सव खभो के 
ऊपर अनेक प्रकार के वर्णोंसे रमणीय और शिखर रूप तीन छत्रो से 
सुशोभित 'महेन्द्र' नामक महाध्वजाये है। महाध्वजाओं के आगे मगर 
आदि जलजतुओ से रहित जलवाली, कमल, उत्पल व कुमुदो से व्याप्त 
चार वापिकाये है। वेदिकादि से सहित वापिकाये प्रत्येक पचास कोस 
अमाण विस्तृत, सौ कोस लवी, और दस कोस गहरी है। वापियो के मध्य 
मे रत्नकिरणो से प्रकाशमान एक 'जिनेन्द्र भवन” स्थित है। अ्नतर 
वापियो के आगे पूर्व, दक्षिण, उत्तर भागों मे देवो के रत्नमय 'क्रीडाभवन' 
है। विविधवर्णो से युक्त वे भवन पचास कोस ऊचे, पच्चीस कोस विस्तृत और 
लम्बे हैं । तथा विचित्र वर्णन से युक्त धूषधट आदि से सहित है। इन 
भवनो के आगे इतने ही प्रमाण से युक्त, फहराती हुई ध्वजा पताकाओ से 
सहित प्रकाणमान उत्तम रत्न किरणों से सुशोभित 'दो प्रसाद' है| इसके 
आगे सौ कोस ऊचे, पचास कोस लवे, चौडे, दिव्य रत्नो से निर्मित 'प्रांसाद' 
है प्रमुख द्वार के आगे जो मुखमडप झ्रादि कहे गये है वे झराधे प्रमाणो से 
'पहित दक्षिण-उत्तर के क्षुद्र द्वारो मे भी है । 
मंदिर के चारों तरफ ध्वजपंक्ति, चैत्य वृक्ष व मानस्तंभों का वर्णन 

इसके आगे मार्गे, अट्टालिकाओ और गोपुर द्वारो से सहित सुवर्ण- 
मय वेदी इन सबको वेष्टित करके स्थित है।इस वेदी के श्रागे चारो 


श्र वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाना [ चुमेरपव॑ंत 


दिद्याश्रो मे सुवर्ण एवं र॒त्नमय उत्तम खभो से सहित दक्ष प्रकार की श्रेष्ठ- 
ध्वजर्पक्तिया स्थित है। सिह, हाथी, बल, गरुड़, मोर, सूर्य, हस, कमल 

क्रौर चक्र इत दश चिन्हो से दुक्त ध्वजाओो मे से प्रत्येक एक सौ श्राठ और: 
इतनी ही क्षुद्रध्वजाये है । प्रकाशमान रत्नकिरणो से सयुक्त, चार गोपुर 

द्वारो से रमणीय, सुवर्णमय उत्तम वेदी इनको वेप्टित करके स्थित है। 

ये वेदी दो कोस ऊची, पाच सौ धनुष चौडी, फहराती हुई ध्वजा पताकाजो 

से सहित, स्फटिक माणिमय उत्तम भित्तियों से सयुक्त है। इसके श्रागे जिन 

भवनों के चारो श्ोर तीनो लोको को आइचयं उत्पन्‍्न करने वाले दश प्रकार 
के “कल्पवृक्ष” है। सब प्रकार के कव्पवृक्ष गोमेदमाणमय रकघ से सहित, 

सुवर्णमय कुसुमसमूह से रमणीय, मरकतमणिमय पत्तों को धारण करनें 

वाले, मूगा, (नीलर्माण एवं पश्मराग मणिमय फलो से युक्त, अक्लत्रिम श्रौर 

अ्रनादि-निधन है। इनकेमूल मे चारो ओर चार “जिनेन्द्र श्रतिमायें' विराज-- 
मान है । 


उन स्फटिक मणिमयविशथियो के मध्य मे से प्रत्येक 'वीथी (गली)' 
के प्रति वैडूये मणिमय मानस्तभ) सुशोभित है | चार वेदी द्वार और तोरणो 
: से सयुक्त ये मानस्तभ ऊपर चबर, घटा, किकिणी और ध्वजा इत्यादि से 
सयुक्त होते हुए शोभीयमान [होते है । इन भानस्तभो के नीचे और ऊपर 
चारो दिशाश्रो मे विराजमान, उत्तमरत्नो से निर्मित, जिनेन्द्र प्रतिमाये 
जयवत होवे । 

मार्ग व अ्रट्टालिकाओ से युक्त, विविध,ध्वजा पताकाओं से सुशोभित, 
श्रेप्ठ रत्न समूहो से निभित 'कोट”' इस कल्पमही को वेप्टित करके 
स्थित है। इस प्रकार से जिनभवन का ।यह सक्षिप्त वर्णन तिलोय- 


पण्णत्ति' ग्रन्थ के आझराधार से किया गया है। ऐसे ही चार दिशा सबधी 
चार जिनभवनो मे स्थित सपूर्ण जिन प्रतिमाश्रो को मन, वचन, काय से 


नमस्कार होवे । 
यहा तक पाडुकवन का सक्षिप्त वर्णन हुआ | 


सौमनसचबन ] बिलोक भास्कर १२३ 


सौमनस वन का वर्णन 

पाड़क वन के नीचे छत्तीस हजार योजन (जाकर सौमनस नामकः 
वन मेरू को वेष्टित करके स्थित है। यह [सौमनस, वन पाच सौ योजन, 
विस्तृत, सुवर्णमय वेदिकाओं से वेष्टित चार गोपुरो से युक्त और 
क्षुद्ह्वारो से रमणीय है। इस वन मे नागकेसर, तमाल, हिताल, कदली, 
वकू्‌ल, लव॒ली, लवग, चपक और पनस आ्रादि वक्षो से व्याप्त, सुरकोयलो के 
मधुर शब्दों से मुखरित, मोर आदि पक्षियों से रमणीय, विद्याघर व 
देवयुगलो से संकीर्ण श्र विविध प्रकार की वापियो से युक्त है। 


इस वन के भीतर सुमेरू के पास पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
दिल्वाश्रो मे क्रम से वज्ज, वज्प्रभ, सुवर्ण शौर सुवर्णप्रभ नामक चार 'पुर/ 
है ये पुर पाडुकवन के पुरो की अपेक्षा दुगुने विस्तार श्रादि से सहित, उत्तम 
रत्नों से रचित, कालागरु की सुगधि से व्याप्त हैं । इन पुरो के मध्य 
में सौधमम इन्द्र के सोम, यम, वरुण और कुबेर लोकपाल पूर्वोक्त वैभव से 
युक्त होकर क्रीडा करते है । 

पुष्करिणी एवं सोधर्म इन्द्र के भवनों का वर्णन 

उस वन की आग्नेय दिशा में उत्पलगुल्मा, नलिना, उत्पला और 
उत्पलोज्ज्वला ये चार 'पुण्करिणी' है । ये पुष्करिणी पचोस योजन लवी, 
साढे वारह योजन विस्तृत और पाच योजन गहरी है। ये जलचर जीवो 
से रहित, स्वच्छ जलभरी, उत्तम वेदी व तोरणो से वेष्टित, कौचड़ से 
रहित व हानि वृद्धि से हीन है । 

पुष्करिणियो के बीच में एक सौ पच्चीस कोस ऊचा, इससे श्राधे 
भ्रमाण विस्तृत सौधर्म इन्द्र का झनुपम “विहार प्रासाद' है। भवन के मध्य 
में श्रतिरमणीय सौधर्म इन्द्र का सिहासन और इसके चारो शोर चार 
सिंहासन लोकपालो के है । सौधर्म इन्द्र के आसन से दक्षिण भाग मे सुवर्ण 
से निर्मित, मणिसमूह से खज्त प्रतीन्द्र का सिहासन विराजमान है । 
सिहासन के आगे श्राठ श्रग्न महिपियो के सिंहासन होते है इसके अतिरिक्त 


२४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ सुमेरु पर्वत 


इन्द्र सभा वि रचना 


इस वन की पुष्करिणी में 
पु ।४]३३८-३४०) 


(ह- 





चअत्तीस हजार प्रवर पीठ जानना चाहिये। सिंहासन के पास वायव्य और 
'ईश्ान दिशा मे चौरासी लाख सामानिक देवो के उत्तम आसन है। उस 
सिहासन की आस्नेयदिशा मे सुवर्ण से रचित, रत्नो से खचित वारह लाख 
प्रथम पारिपद्‌ देवो के आसन है। दक्षिण दिश्या भाग मे मध्यम पारिषद दे वो 
के चौदह लाख, नऋत्य दिद्या मे वाह्म पारिषद्‌ देवो के सोलह लाख प्रमाण 
आसन है। उसी दिशा मे त्रायस्त्रिश् देवों के तेतीस आसन है। सिंहासन 


सौमनसवन ] त्रिलोक भास्कर १२५. 


के पश्चिम भाग मे महत्तरो के छह और महत्तरी का एक इस प्रकार सात 
प्रासन है। सिंहासन के चारो तरफ अगरक्षक देवों के चौरासी हजार: 
आसन है । सौधर्म इन्द्र पूर्वाभिमुख सिहासन पर बैठ करके विविध प्रकार 
के विनोद से युक्त होता हुआ सेवार्थ आये हुये देवो की ओर देखता है। 


सौमनसवन के भीतर नैऋत्य दिशा में भू गा, भू गनिभा, कज्जला, 
कज्जलप्रभा ये चार वापिकाये पूर्वोक्त वापिकाओ के समान्‌ है । इन चार. 
वापिकाओ के मध्य में स्थित भवनो में चवर छत्रादि से सहित सौधर्स 
इन्द्र भक्ति से सभीप में आये हुये देवो को आदर से देखता है| 


पुष्करिणी एवं ईशान इन्द्र के सबनों का वर्णन 


वायव्य दिल्ला मे श्री भद्वा, श्री काता, श्री महिता और श्री निलया 
ये चार पुष्करिणी पूर्वोक्त वर्णन से युक्त है। इनके मध्य के प्रासादो पर 
चवर छत्रादि से युक्त पूर्वोक्त वैभव से युक्त ईशान इद्र विनोद से क्रीडा 


करता है। हर 
ईशान दिशा मे नलिना, नलिनगुल्मा, कुमुदा और कुमुदप्रभा ये चार 
वापिकाये है और उनके मध्य मे प्रासाद है। उस उत्तम भवन मे ईशान इद्र- 
सुख से क्रीडा करता है। आग्नेय एवं नैऋत्य दिशा की वापियो के भवनो में 
सौधम इद्र एवं वायव्य और ईशान दिलश्षा की पुष्करिणियो के भवनों में 
ईशान इन्द्र का प्रभुत्त समझना चाहिये । 


सौमनस वन के जिनमंदिर 
सौमनस वन की चारो हो दिशाओं मे चार जिनभवन स्थित है 
जिनका सारा वर्णन पूर्व में कहे गये जिन भवनों के. सदुश ही है। भ्रतर 
केवल इतना ही है कि ये भवन पाडुकवन के जिन भवनो के विस्तार, ऊचाई, 
लवाई आदि प्रमाण से दूने प्रमाण वाले है । 
प्रत्येक जिन मदिर सबधी कोटो के वाहर दोनो पाइव भागो मे जो 
दो-दो कूट स्थित है उनके नदन, मदर, निषध, हिमवन्‌ आदि उत्तम-उत्तम 


१९६ योर शनोदय अ्न्धप्रांसा [ नदन एवं भद्रसाल वन 


'नाम है। उन पर स्थित, भवन, दिवकुमारिकायें एवं श्रन्य एक वलभद्ग कूट 
आदि का वर्णन तिवोयपण्णत्ति से देख लेना चाहिये । 
नंदन वन का वर्खन 
६२५०० योजन प्रमाण सौमनस वन के नीचे जाकर 'नदन' नामक 
वन है | यह चन ५०० योजन प्रमाण विस्तृत, सुवर्णमय वेदिकाशों से 
वेष्टित तथा क्षुद्रह्यारों के (साथ-साथ चार तोरण द्वारो से संयुक्त है । नदन 
वन के भीतर सुमेरु के पास में पूर्व श्रादि दिशाओं में मान, चारण, गर्व 
और चित्र नामक चार भवन है । पूर्व के समान वर्णन से संयुक्त ये नदनभवन 
विस्तार व लवाई में सौमनस वन से दुगुणे है। इन भवनों मे उतनी ही 
देवियो से युक्त होकर विविध प्रकार की क्रीडाश्रो को करने वाले सौधमं इद्र 
के सोम, यम भ्रादि लोकपाल क्रीडा करते है । 
नदन वन के भीतर ईशान दिश्ला मे 'बलभद्ग” नामक कूट है इस कूट 
की लवाई, ऊचाई भ्रादि सौमनस वन सबधी 'बलभद्र' कूट के सदुश् है। 
जिन भवन, कूट, वापी, प्रासाद, देवताओं के नाम, विन्यास, और 
'सौधम व ईशानेन्द्र की दिशाझ्ो का विभाग इत्यादि सब सौमनस वन के 
समान ही इस नदन में है। अतर केवल इतना ही है कि नदन वन के भवन, 
कूट भ्रादि के विस्तार श्रादि प्रमाण सौमनस से दूने-दुनें हैं । इस प्रकार से 
सक्षेप से नदन वन का वर्णन हुआ | 
भव्रसाल वन का वर्णोन 
नदन वन के नीचे पाच सो योजन प्रमाण जाकर श्री भद्गसाल वन है। 
इस वन का विस्तार क्रम से पूर्व व पर्चिम में २२००० योजन है तथा 
दक्षिण-उत्तर मे २५० योजन प्रमाण है। इस वन मे मेरु पव॑त के 
पास पूर्व, पदिचम, दक्षिण श्रौर. उत्तर दिशा मे एक-एक उत्तम जिन भवन है। 
इन जिन भवनों का विस्तार ५० योजन, लबाई १०० योजन एवं ऊचाई 
७४ योजन प्रमाण है। इन जिन भवनों का विश्येष वर्णन पांडुक वन के जिन 
अबनो के सदृश समझना चाहिये । इस भद्बसालवन के चारो श्रोर उत्तम 


गजदत पर्वत ] त्रिलोक भास्कर १२७ 


सोरणो से शोभित श्रेष्ठ द्वार समूहो से रमणीय, अट्टालिकादि से सहित 
सुवर्णमय वेदी है, इस वेदो को ऊचाई चारो तरफ एक योजन और 
विस्तार एक हजार धनुष प्रमाण है। 
श्रीखण्ड, अगरु, केशर, श्रद्योक, कपूं र, तिलक, कदली, अतिमुक्त, 
'मालती और हारिद्व प्रभृति वृक्षो से व्याप्त, पुष्करिणियो से रमणीय, उत्तम 
सरोवर व भवनो के समूह से सहित यह भद्रसााल वन कूटो और जिनपुरो 
से सुशोभित है। मोर, शुक, कोयल, सारस और हस इन पक्षियों के मधुर 
शब्दों से व्याप्त तथा विविध प्रकार के फल-फूलो से भरित वह भद्रसाल 
चन सुरम्य है । 
गजदत पर्वत का वर्णोन 
मेरु पर्वत को विदिश्ाओं में हाथी दात के सदृश, अ्रनादि निधन 
महारमणीय गजदत नाम से प्रसिद्ध चार पव॑त है । तिरछे रूप से आयत वे 
चारो महाशैल नील पर्वत, निषध पर्वत शौर मदरणैल से सलग्न है। उनमें 
से प्रत्येक पर्वत उत्तर-दक्षिण भाग में मदर पवेत के मध्य देश मे' एक-एक 
गजदन्त 


इृब्टि न १ की अप॑क्षा कर 
अक दोनो तरफ 5ब4 मजे | हप्टि न २ 






भ्रदेश से उससे सलग्न है । सुन्दर कल्पव॒क्षो की शोभा से सयुक्त ये गजदत 
पर्वत) सर्वत्र ५०० योजन प्रमाण विस्तार वाले हैं।इनकी ऊचाई मेरु 
पर्वेत के पास ५०० योजन एवं निषध नील पर्वत के पास ४०० योजन 


१२८ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ गजदत पव॑त 


प्रमाण है निषध-नील पर्व॑त से मेरुपवंत पर्यत प्रत्येक के प्रदेश वृद्धि होती 
गई है। गजदत के विस्तार से रहित भद्रसाल वन के विस्तार को दुगुना 
करके उसमे मेरुपवत के विस्तार को मिला देने पर दोनो पव॑ंतो के मध्य मे 
जीवा प्रमाण ५३००० योजनः होता है। 
[ ( २२०००--५० ० ) 2२ +१००००:5८७४३००० || 

मेरु पर्वत के ईशान कोण मे माल्यवान्‌ पर्वत है आग्नेय मे सौमनस्य, 
नैऋत मे विद्युत्रभ और वायव्य मे गधमादन पर्वत है। क्रम से माल्यवान्‌ 
वैडूयें मणिमय है, सौमनस्य रजतमय है, विद्युत््रभ तपनीय सुवर्णमय काति 
वाला एवं गधमादन पर्वत सुवर्णमय वर्ण सहित है। इन चारो ही पर्वतो 
की लबाई का प्रमाण ३०२०६३६ योजन है । गजदत पव॑तो की ऊचाई मेरु 
पवत के पास मे ५०० योजन एवं क्रम से हीन होते-होते निषध-नील पव॑त 
के समीप ४०० योजन मात्र रह गई है । इस ऊचाई के अनुसार ही उन पर 
स्थित कूटो की ऊचाई का हिसाब है । इन पर्वतो पर मेरु के समीप जो कूट 
है, उनका नाम सिद्धायतनकृट है।वे १२५ योजन प्रमाण है । अ्रतिम 
कूट १०० योजन प्रमाण है, मध्य के कूट हीनाधिक प्रमाण वाले है। श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक पर्वंतो की ऊचाई के चतुर्थ भाग प्रमाण उनकी नींव रहती है और 
कूट भी चतुर्थभाग प्रमाण रहते है । 

सिद्ध, माल्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छ, सागर, रजत, पूर्ण भद्ठ, सीता श्रौर 
हरिसह ये नौ कूट माल्यवान्‌ गजदत पर स्थित है। सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, 
मगल, विमल, काचन, और वश्चिष्ट ये सात कूट सौमनस पर्वत पर स्थित 
है। सिद्ध, विद्युत्रभ, देवकुरु, पद्म, तपन, स्वस्तिक, शतज्वल, सीतोदा और 
हरिसम ये नौ कूठ विद्युत्प्रभ पर्वत पर स्थित है । सिद्धायतन, गधमादन, 
उत्तरकुरु, गधमालिनी, लोहिताक्ष, स्फटिक और आनद ये सात कूट गध- 
मादन पव॑त पर स्थित है। चारो पव॑तो के प्रथम कूट १२५ योजन और 
झतिम कट १०० यो० प्रमाण वाले है शेष कूटो का प्रमाण सिद्धकूट से हीन 
होता गया है। इन पव॑तो के प्रथम कूटो पंर पाडुकंबत सबधी जिन भवन के 
सदृश विस्तार, ऊचाई-लबाई वाले जिन भवन है। शेष कूटो पर व्यतर देव 


सीतोदा नदी ] प्रिलोक भास्कर १२६, 


भौर देवियो के सुवर्णमय प्रसाद स्थित है। माल्यवान्‌ भौर विद्युत्रभ पर्वत' 
की लवाई में £ का भाग देने पर जो लब्ध श्रावे उतना प्रत्येक कूठों का 
अतराल है यया--३३५६६८३४ योजन । 


सौमनस और गधमादन पर्वत की लवाई में ७ का भाग देने पर जो 
लब्घ आवे उतना प्रत्येक कूटो के भ्रतराल का प्रमाण है। यह प्रमाण 
४३१५६३७ योजन है। सोता नदों को निकलने के लिये माल्यवान्‌ पर्वत 
में एक गुफा है एव सोतोदा नदो के निकलने के लिये विद्यु्रभ पर्वत मे एक 
शुफा है ये गुफाये पर्वत के विध्तार के समान ५०० योजन लत्रो है दोनों पाव्वे- 
भागो में अपने योग्य ऊचाई ओर विस्तार से सहित, प्रकाशमान उत्तम रत्न 
किरणो से सयुक्त, भ्रकृत्रिम, अनुपम द्वारो से सहित हैं । 


सीतोदानदी का वर्णन 


निपव पर्वत के तिगिच्छद्रह के उत्तर द्वार से सोतोदा महानदो 
निकलता है यह नदी उत्तर मुख होकर ७४२१ योजन से कुछ श्रघिक 
निपघपर्वत के ऊपर जातो है। पश्चात्‌ पर्वत से नोचे सोत्तोदा 
कुण्ड में गिरकर उसके उत्तर तोरण द्वार से निकल कर उत्तर मार्ग से मेर 
पव॑त पर्यत जाती है। पुन मेरु पर्वत से दो कोस इधर ही रहकर यह नदी 
पद्चम को ओर मुड जाती है अनतर दो कोस अंतर से सहित होकर यह 
नदी कुटिल रूप से विद्युत्मभ पर्वत को गुफा के उत्तर मुख से भद्गरसालवन मे 
प्रवेश करती है। मेरु के मध्यभाग को श्रपना मध्यप्रणिघि करके वह नदी 
पद्चिम मुख से विदेह क्षेत्र के वहुमध्य में होकर जाती है । देवकुर में उत्पन्त 
हुई नदिया चोरासी हजार (८४०००) हैं पश्चिम विदेह में उत्पन्न हुई सपूर्ण 
नदिया चार लाख अडतालोीस हजार. अड़तीस हैं जो कि सीतोदा नदी में 
प्रवेश करती है। यह सीतोदा नदी इन परिवार नदियों से सहित होती हुईं 
जबूद्वीप की जगती के विलद्वार में से लवण समुद्र में प्रवेश करती है। दो 


तट वेदियो और उपवन खंडो से मनोहर सीतोदा नदी का विस्तार आदि 
हरिकान्ता नदी से दूना है । 


१३० वीर ज्ञानीदय भ्रन्यमाला [ सीतोदा नदी 


निषधपवंत के उत्तर में एक हजार योजन जाकर सीतोदा नदी के 
दोनो किनारो पर यमक शैल स्थित है जो कि नदी के पूर्व में यमकूट एव 
प्दिचम में मेघक्ट नाम वाले हैं। इन पर्बतो का अतराल ५०० योजन है। 
प्रत्येक पवंत को ऊचाई २००० योजन और मूल में विस्तार १००० 
योजन है, मध्यविस्तार ७०० योजन एवं उपरिम विस्तार ५०० योजन 
मात्र है । इनके मध्य में १२५ कोस विस्तृत, २५० कोस ऊचा दिव्य प्रासाद 
है । उत्तम' ध्वजा, तोरण आदि से सहित रत्नो से निर्मित, उपवनखड, पुण्क- 
रिणी, वापिकाओ से रमणीय इन प्रासादो में पर्वत सदृश नाम वाले व्यतर 
देव निवास करते है प्रत्येक देव १० धनुप ऊचे, एक पल्य प्रमाण प्रायुवाले, 
शनेक देवागनाओों से एव सामानिक पारिषद्‌ आदि देव परिवार से सहित 
हैं। इन यमक और मेघ देवों के भवनों में पाडुकबन के जिनभवन संदृश 
एक-एक उत्तम जिनभवन है । 

सीतोदा 'नदो के झ्ंतर्गत पांच सरोबरों का वर्णान 

यमक और मेघगिरी से आगे ५०० योजन जाकर पाच द्रह है इनमे 

प्रत्येक के बोच ५०० योजन का अतराल है। ये प्रत्येक द्रह १००० योजन 


अमक व क्ाचन गिरि 





प्रमाण उत्तर-ईक्षिण लबे, ५०० योजन चौडें और १० योजन गहरे हैं। 
इन पाच सरोवरो के नाम क्रम से निषध, देवकुरु, सूर, सुलस भौर विद्युत्‌ 


“काचन दील ] ” ब्रिनोक भास्कर १३२१ 


है। इन पांचों सरोवरो के बहुमध्य भाग मे से सीतोदा नदी चली जाती 
है । ब्रहों के मध्य मे कमल पुष्पो के दिव्य भवनो में अपने-अपने द्रह के नाम' 
वाले तांगकुमार देवो के आवास है। इन द्रहो मे प्रत्येक मे एक लाख चालोस 
हजार एक सौ सोलह कमल है उन सभो कमलो पर नांगकुमार देव एवं उनके 
परिवार देव' निवास करते है सभी कमल' भवन्रो में एक-एक अक्ृत्रिम जिन 
भदिर है । 
फांचन होलों का वर्रान 

प्रत्येक सरोवर के पूर्व और परिचम दिग्भाग में १०० योजन ऊचे दस- 
दस काचन पंत है। ये पव॑त मूल में १०० योजन, मष्य में ७५ योजन ए 
शिखरतल मे ५० योजन प्रमाण है। ये काचन पर्वत मूल में व ऊरर चार 
तोरण वेदियो, वन-उपवनो और पुष्करिणियों से रमणीय है । इन पर 
मध्य के प्रसाद मे काचन नामक देवो के निवास है। 

विद्युत्‌ सरोवर से उत्तर को ओर २०६२६३ योजन जाकर एक 
योजन ऊचो अवंकोस विस्तृत पूर्व-पश्चिम भाग में गजदत पर्वतों से सलग्न 
दिव्यवेदी है। यह वेदी मार्ग, अट्टालिका, तोरण द्वार एवं द्वारो के उपरिम 
भागो मे' जिनभवनो से परिपूर्ण है। 

श्राठ दिग्गज परवेतों का वर्खान 

भद्रसालवन के भीतर सोतोदा नदो के पूर्व-पश्चिम भाग में. 
स्वस्तिक और अजन नामक पवत है। ये दोनो दिग्गज पर्वत मेरु पर्वत के 
दक्षिण में है। सीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर कुमुद श्लौर उत्तर तट 
पर पलास नामक दो पव॑त है। ये दोनो पर्वत मेरु के पश्चिम में है। ऐसे ही 
सीता नदी के उत्तर किनारे पर पद्म कूट और दक्षिण किनारे पर नीलवान्‌ 
'कूट हैं। ये दोनो कूट मेरु के पूर्व में है। सीता नदी के पदिचम 
तट पर अ्रवतस कूट और पूर्व तट पर रोचन नामक कूट है। 
ये दोनो कूट मेरु के उत्तर में है। भद्रसाल वन में स्थित इन आठ 
दिग्गजेन्द्रों का प्रसाण काचन पर्वतो के समान है उनके ऊपर विग्गजेन्र 
देव निवास करते है। 


१३२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्यमाला [ सीता नदीः 


पर्चिम भाग मे निषध व नील पंत की उपवन वेदी से सलग्नः 
सुवर्णमय भद्रसालवन वेदी है। वेदी को लबाई ३३६८४ईंद योजन प्रमाण 


है। 
सीता नदी का वर्णान 


नील पव॑त के केसरी नामक सरोवर के दक्षिण द्वार से सीता नामक 
उत्तम नदी निकलती है| यह भी सीतोदा के समान ही सीता कुण्ड मे गिरकर 
दक्षिण मुख होती हुई दो कोस प्रमाण से मेरु पर्वत को छोडकर पूर्व की 
श्लोर मुड़ जाती है और माल्यवत गजदत पंत की दक्षिण मुख वाली गुफा 
में प्रवेश करके गुफा से वाहर निकलकर कुटिल रूप से मेरु पर्वत के मध्य 
भाग तक जाती है। उस मेरु के मध्य भाग को अपना मध्य प्रदेश प्रणिधि 
करके यह सीता नदी पूर्व विदेह के ठीक बीच से पूर्व की झ्लोर जाती है। 
श्रनतर जबूढीप की जगती के विलद्वार मे से जाकर परिवार नवियो से 
युक्त होती हुई लवण समुद्र मे प्रवेश करती है । सीता नदी का विस्तार 
एवं वन उपवन श्रादि वर्णन सीतोदा के सदृश् है । 


नील पव॑त के दक्षिण मे १००० योजन जाकर सीता के दोनो- 
पादवव भागो में दो यमक गिरि स्थित है। सीता के पूर्व में चित्रकूट और 
- पश्चिम मे' विचित्रनास का कूट है। इनका वर्णन यमक झौर मेघगिरि के: 
सदृद् है । 
सीता के पांच व्रहों का वर्णन 


यमक पव॑तो के श्रागे ४५०० योजन जाकर पाच द्रह है। प्रत्येक 
द्रह पाच सौ योजन के अ्रतराल से है। इनके नाम नील, उत्तरकुरु, चन्द्र, 
ऐरावत भर माल्यवान्‌ है। ये द्रह सीतोदा के द्रह सदुश है । अ्रतिम द्रह 
से २०१९२३६ योजन दक्षिण भाग में उत्तम वेदी है । यह वेदी पूर्व-पश्चिम 
में गजदत पव॑तो सेंसलग्न, एक योजन ऊची, हे योजन विस्तृत, प्रचुर मार्ग , 
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तोरण द्वार झ्रादि रचनाश्रो एव हार के उपरिस भाग मे स्थित जिन भवनों 
से सहित है । ८ 


कितने ही आचाये तथा त्रिलोक सार के कर्ता श्री नेमिचद्राचार्य मेरु- 
पब॑त के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम भर उत्तर ऐसी प्रत्येक दिशा मे सीता तथा” 
सीतोदा नदी के मध्य पाच-पाच सरोवरो को स्वीकार करते है। उनके 
उपदेश से एक-एक सरोवर के दोनो किनारो मे से प्रत्येक किनारे पर 
पाच-पाच काचन शैल स्थित है । त्रिलोकसार में इन सरोवरो 
की चौडाई सीता, सीतोदा नदी की चौडाई के समान भाती 
है । लोक विभाग मे कहा है कि इन विशाल सरोवरो के तट रत्नो से विचित्र 
है, इनका मूल भाग वज्ञमय है | उनके भीतर पद्म भवनो मे नागकुमारिया , 
रहती है । जल से पद्म की ऊचाई आधा योजन है। वह एक योजन ऊचा 
श्रौर उतना ही विस्तृत है उसकी कणिका का विस्तार एक कोस श्रौर 
ऊचवाई भी एक कोस है। 


देवकुर का वर्णन 


मदर पर्वत के दक्षिण भाग मे स्थित भद्गसाल वन वेदी से दक्षिण मे, 
निषध से उत्तर, विद्युत्पभ के पूर्व और सौमनस के पद्िचम भाग में सीतोदा 
के पूर्व-पश्चिम किनारो पर 'देवकुर' स्थित है। निपध पंत की वन वेदी के 
पास मे उसकी पूर्व-पश्चिम लबाई ५३००० योजन प्रमाण कही गई है। 
भेरु की दक्षिण दिशा मे श्री भद्साल वेदी के पास उस क्षेत्र की 
लबाई ८४३४ योजन प्रमाण है । इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर-दक्षिण 
मे ११५६२३६ योजन प्रमाण है। दोनो गजदतो के समीप में इसका 
विस्तार वक्ररूप से २५६८१ योजन प्रमाण है । 


इस देवकुरु मे शाइवत रूप से उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था पाई 
जाती है। यहा की भूमि धूलि, कण्टक, हिम आ्रादि | रहित है। यहा पर 
विकलत्रय जीव नही होते है। यहाँ पर युगल रूप से उत्पस्त हुये स्त्री पुरुष 
चौथे दिन बेर के प्रमाण आाहर ग्रहण करते है । स्त्री-पुस्पो के शरीर की 


देवकुस्व उत्तर कुरः 8 | ६ व पृशिदान बहयडा है'शा०5 कि कर री 
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१३६१ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ उत्तर कुर 
ऊचाई तीन कोस तथा शभ्रायु तीन पल्‍्य प्रमाण होती है उत्तम सहनन से 
युक्त इन मनुष्यों के मल, मूत्र नही होता है । 

वहा पर दस प्रकार के उत्तम कल्पवृक्ष होते है जो इच्छित 
फल को दिया छरते है। पानाग, तुर्याग, भूषणाग, वस्त्राग, भोजनाँग, 
श्रालयाग, दीपाग, भाजनाँग, मालाग और ज्योतिरग ऐसे कल्प वृक्षों 
के दस भेद है।ये कल्प वृक्ष यथा नाम वाले फलो को प्रदान करते 
हैं। पानाग वृक्ष बत्तीस प्रकार के पेय द्रव्य को प्रदान करते हैं। 
तूर्यांग वीणा श्रादि वाद्यों को देते है। भूषणाग ककण, हार झादिं, 
वस्त्राग उत्तम वस्न्रो को, भोजनाग श्रनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को, 
झालयाग दिव्य भवनो को, दीपाग जलते हुये दीपको को, भाजनाग भारी, 
कलश प्रादि को देते है। मालाग वृक्ष पुष्पो की मालाशो को देते है भौर 
ज्योतिरग वृक्ष करोडो सूर्यों से श्रधिक कातिशाली चन्द्र-सूयें की कान्ति का 
संहरण करते है । ये कल्प वृक्ष पृथ्वी कायिक होते हुये जीवो के पुण्य कर्म के" 
फल को देते है। वहा के भोग भूमिया मनुष्य श्रकाल मरण से रहित होते 
हुये झ्रायु पर्यत उत्तम सुखो का उपभोग करते है। ये चक्रवर्ती की अ्रपेक्षा 
भी भ्रनत गुणे सुखो का भ्रनुभव करते है । 


शाल्मलो वृक्ष का वर्रन 
देवकुर के भीतर निषघपर्वत के उत्तर पार्र्व भाग में विद्युतृप्रभ 
पर्वत से पूर्व दिशा मे, सीतोदा नदी की पश्चिम दिशा में और सुमेर पर्वत के 
नैऋत्य भाग में रमणीय रजतमय शाल्मलि वृक्ष का स्थल बतलाया गया 
है। इस स्थल का विस्तार भ्रादि वर्णन भागे कहे हुये जबूबृक्ष' के सदृश 
समभना चाहिये । इसकी दक्षिण शाखा पर जिन भवन है । 
उत्तर कुरु का वर्सन 
मदर पर्वत के उत्तर, नील पव॑त के दक्षिण, माल्यवान्‌ गजदत के 
परचम झौर गधमादन के पूर्व मे सीता नदी के दोनो किनारो पर “भोग भूमि 
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इस प्रकार से विख्यात रमणीय उत्तरक्रुरु नामक क्षेत्र है। इसका सपूर्णः 
वर्णन देवकुरु के वर्णन के समान है । 


जंबूबृक्ष का वर्णन 


मेरु पर्वत के ईशान दिद्य भाग में, नीलग्रिरि के_ दक्षिण पाएवें 
भाग मे, माल्यवत के पश्चिम भाग मे, एवं सीता नदी के पूर्व तट पर उत्तम 
पीठ से सहित सुवर्णमय जवृव॒क्ष का स्थल है । 


इस स्थल का विस्तार नीचे पाच सौ योजन और परिधि १५८९१ 
योजन से कुछ अभ्रधिक हैं इसकी मध्यम ऊचाई का प्रमाण ८ योजन एव 
प्रन्त मे मोटाई दो कोस मात्र है। उत्तम वृक्षो से व्याप्त तीन वन इस स्थल 
को वेष्टित करके स्थित है स्थल के ऊपर चारो शोर द्वारो के उपरिम' भाग 
में स्थित जिनेद्र भवनो से परिपूर्ण सुवर्णमय वेदिका स्थित है जो कि श्रर्ध 
योजन ऊची एवं १/१६ योजन मात्र विस्तृत है। इस वेदी के मध्य भाग में 
धाठ योजन ऊ चा, मूल मे १२ तथा ऊपर ४ योजन प्रमाण विस्तृत समवृत्त 
रजतमय पीठ है । इस पीठ के वहु मध्य भाग में पाद पीठ सहित उत्कृष्ट 
रत्नो से खचित जबूवृक्ष स्थित है । यह वृक्ष उत्मेध योजन से श्राठ योजन 
, ऊचा है। उसकी वज्तमय जड़ दो कोस मात्र है। इस वृक्ष का स्कथ एक 
कोस मोटा एवं दो योजन ऊचा है और हरित, मणिमय स्थिर है। इस वृक्ष 
की चारो दिशाश्रो में चार महाशाखायें है इनमे से प्रत्येक शाखा छह 
योजन लवी और इतने मात्र श्रतर से सहित है । शाखाओं में मरकत, वेड्यं, 
कर्कोतन, सुवर्ण भौर मूगे से निर्मित विविध प्रकार के पत्ते है एव पच वर्ण 
रत्नो से तिमित अनुपम रूप वाले अकुर, फल एव पुष्प शोभायमान होते 
है। यह वृक्ष अनादिनिधन पृथ्वी कायिक है भौर चामर किकणी आदि से 
घशोभित है । 

उसकी उत्तर दिशागत शाखा के ऊपर उत्तम जिन भवन तथा भ्रन्‍्य 

तीन शाखाश्रों के ऊपर आदर अनादर नामक व्यत्तर देवो के,भवन है। जिन 


जम्दू वक्ष ] त्रिलोक भास्कर १३६. 

मदिर का वर्णन पाडुकवन सबधी जिन भवन सझझद्हय है। एव देवों के भवन: 

एक कोस लबे श्रर्ध कोस विस्तृत पोन कोस ऊंचे है। ये रत्नमय प्रासाद 

प्रनेक वैभव से युक्त है इनमे रहने वाले देव दस धनुष ऊचे व एक पल्‍य 

प्रमाण ध्ायु से सहित होते हुये श्रनुपम दिव्य सुखो का उपभोग करते है । 
पीठ पर स्थित॑ मूल वृक्ष श् 
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पर है और उम्बू वृक्ष में पराजासाहहक शा 
उत्तर शारवा पर 


इस वृक्ष के चारो तरफ चार गोपुरो से युक्त उत्तम रत्नो से सुशो-- 
भित बारह दिव्य वेदिया है। ये वेदिया उत्सेध कोस से दो कोस मात्र ऊंची 
झौर पाच सौ धनुष प्रमाण विस्तृत हैं । उपर्युक्त वारह पद्म वेदिकाशो मे बाह्य - 
वेदिका की झोर से प्रारभ करके प्रथम झौर द्वितीय अतराल मे शून्य हैं 
अर्थात्‌ उपवनखड, वापी, पुष्करिणी, पुष्पलता, सारस श्रादि से मनोरम है, . 
कितु इनमे जदू वृक्ष के परिवार वृक्ष नही है। तृतीय अतराल में भूमि के 


“३ ४० वीर ज्ञानोदय प्रन्थमाला [ शाल्मली वृक्ष 


चारो झ्लोर एक सौ श्राठ जुबू वृक्ष है। चतुर्थ भ्रन्तराल मे पूर्व दिशा में 
देवियों के चार वृक्ष, पचम श्रन्तराल में वन व चतुष्कोण गोल श्रादि 


अम्बू व शाल्मली ती वृक्षस्थेल +क+--+- ६00थो८ ७-० 





वापिया, छठे श्रन्तराल मे शून्य है। सातवे भ्रन्तराल मे चारो दिद्वाश्रो में 
से प्रत्येक दिशा मे तनुरक्षक देवों के सुन्दर चार-चार हजार वृक्ष (सोलह 
हजार) है। आठवे अ्रन्तराल मे ईशान, उत्तर और वायब्य दिज्याओं में 
सामानिक देवो के सब मिलकर चार हजार वृक्ष हैं। नवमें भ्रन्तराल में 
आग्नेय दिशा मे अ्रभ्यतर पारिषद देवो के वचीस हजार वृक्ष है। दसवे में 
चरक्षिण भाग में पारिषद के चालीस हजार वृक्ष एव ग्यारहवे भ्रन्तराल में 


शाल्मली वृक्ष ] तिलोक भास्कर १४९ 


नैऋत्य दिद्या मे बाह्य पारिषद देवो के ग्रडतालीस हजार वृक्ष है। बारहवीं 
भूमि मे पश्चिम दिशा की श्रोर सात अनीको के अधिपति देवो के सात ही 
व॒क्ष है। रमणीय भ्रकृत्रिम ये सब जवृ वृक्ष के १४०१२० प्रमाण है। 

इस जबू वृक्ष स्थल के चारो ओर विविध फल-फूलो से व्याप्त तीन: 
वन खड है। प्रथम वन खड मे चारो दिश्याप्रो मे चार प्रासाद है। इन 
प्रत्येक भवनों की विदिशाश्रो मे दस योजन गहरी चार-चार पुष्करिणी है: 
इन पुष्करिणियो का विस्तार २५ योजन एवं लम्बाई ५० योजन है । इनमे 
मणिमय सोपान है, इनका जल स्वच्छ है एवं जल जतुओ से रहित है । 
पुष्करिणियो के चारो झोर पृथक्‌-पृथक्‌ श्राठ कूट है इन पर स्थित प्रासादो 
पर आदर श्रनादर देवो के परिवार देवः रहते है इस प्रकार से जबू 
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3 ० क्तः ज्न्‍्न बजट 


श्थ्र वीर ज्ञानोदय अन्थमाला [ विदेह क्षेत्र 


-सृक्ष का वर्णन हुआ। इसमे अ्रनादिनिधन जामुन फल जैसे फल लटक 
रहे हैं अतः इसका 'जबू' यह नाम सार्थक है। इनसभी जदबू वृक्षों पर प्रत्येक 
पर एक-एक जिन भवन स्थित हैं । 


शाल्मली वृक्ष का वर्णान 

देवकुर क्षेत्र के भीतर निपध पर्वत के उत्तर पाश्वेभाग मे विद्युत्मभ 

पवत से पूर्व दिशा में, सीतोदा नदी की पश्चिम दिशा मे और मदरगिरि 

के नैेऋत्य भाग मे रमणीय रजतमय श्वाल्मली वृक्षो का स्थल है। इस 

स्थल, पीठ, वेदिका आदि का वर्णन जंबू वृक्ष के वर्णन के समान है । इस मुख्य 

शाल्मली वृक्ष की दक्षिण शाखा पर जिन भवन स्थित है एव तीनों शाखाश्रों 

के ऊपर स्थित प्रासादो पर वेणु भौर वेणुधारी देव रहते हैं । इनके परिवार 
चुक्ष भी एक लाख चालिस हजार एक सौ उन्नीस प्रमाण हैं। ये देव 
सम्यग्दर्शन से शुद्ध भौर सम्यरदृष्टियो से प्रेम करने वाले है । प्रत्येक की 


आयु एक पल्‍्य एवं शरीर की ऊंचाई दस धनुष है। 
इन शाल्मली वृक्षो के भी प्रत्येक भवनो में जिन भवन स्थित है । 


पूर्व विवेह, अपरविदेह का वर्णन 

मदर पव॑त के पूर्व भाग मे पूर्व विदेह नामक सोलह क्षेत्र एवं पद्िचम 
भाग में पदिचिम विदेह नामक सोलह क्षेत्र स्थित है। सीता नदी के दोनों 
पाएव भागो मे चार-चार वक्षार पंत और तीन-तीन विभग नदियों से 
सीमित श्राठ-आठ क्षेत्र है। सीतोदा के दोनो पाइवे भागों मे' चार-चार 
वक्षार पर्वत और तीन-तीन विभग नदियों से सीमित आठ-प्राठ क्षेत्र है। 
दोनो ही विदेहो मे एक-एक को व्यवहित करके वक्षारगिरि झौर विभग 
नदिया स्थित है। 

येक्षेत्र सीता नदी के उत्तर किनारे के भद्बसाल वेदो से पूर्व और 
नीलपर्व॑त से दक्षिण भाग मे प्रदक्षिण रूप से स्थित हैं। उनके नाम क्रम से 


चक्षा परवंत ] त्रिलोक भास्कर १४३ 


कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावतो, श्रावर्ता, लागलावती, पुष्कला 
और पुष्कलावती है। वत्सा, सुबत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, 
सुरम्यका, रमणीया, मगलावतो ये श्राठ क्षेत्र सीता नदी के दक्षिण और 
निषध पव॑त के उत्तर मे कहे गये हे । पद्मा, सुपन्मा, महाप्मा, पद्मकावती, 
जखा, नलिना, कुमुदा, सरिता ये श्राठ क्षेत्र निषध से उत्तर एवं सीतोदा 
के दक्षिण भाग मे स्थित हैं। वष्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावतो, गधा, 
सुगधा, गधिला और गध मालिनी ये आठ क्षेत्र सीतोदा के उत्तर एव नोल 
पर्वत के दक्षिण मे स्थित है । इन क्षेत्रों का पूर्वापर विस्तार २२१२६ योजन 
प्रमाण है एव लम्बाई १६५६२३३ योजन प्रमाण हे । 


वक्षार पव॑तों का चर्रान 


चित्रकूट, पश्चकूट नलिनकूट व एक दौल ये चार वक्षार सीता महा 
नदी भौर नील पर्वत के बीच मे लम्बायमान हैं। त्रिकूट, वेश्रवण, अ्रजन 
और श्रात्माजन ये चार पर्वत सीता नदी श्रीर निपध के बीच में है। श्रद्धा- 
वान, विजटावान, भ्राशीविष और सुखावह ये चार पर्वत सीतोदा नदी और 
निषघ पर्वत के आश्वित होकर पश्चिम विदेह में स्थित हे। चन्द्रमाल, 
सुरयेमाल, नागमाल, एवं देवमाल ये चार वक्षार नील पर्वत और सीतोदा के 
मध्य मे हें। इन पर्वतो की ऊ चाई नदी तट पर पाच सौ योजन प्रमाण है 
एवं निषघ, नील पर्वत के पास चार सौ योजन है । इन पव॑तो के दोनो पाररव॑ 
भागों में पर्वत के समान लम्बे भ्र्ध योजन विस्तृत दिव्य वन खड है। ये 
पर्वेत सुवर्णमय वर्ण वाले हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत का विस्तार सर्वत्र 
पांच सो योजन है एव इनको लम्बाई १६५६२६६ योजन है। इनमे से 
अत्येक पर्वत पर चार-चार कूट है। पर्वत की तरफ वाले कूटो पर दिवकन्याये 


निवास करती हैं तथा जो कूट नदी को तरफ है उन पर जिनभवन स्थित 
है। मध्य कूटो पर व्यतर देवो के क्रोडा ग्रह हैं । 


विभंग नदियों का चराोन 
ग्राहवती, हृदवती व पंकवती ये त्तीन विभग नदियाँ नील पव॑त से 


१४४ वीर जञानोदय ग्रन्थमाला [ देवारण्य 


निकल कर सीता महानदी को प्राप्त हुई है इनका अवस्थान वक्षारों के 
मध्य मे।है। पूर्व की ओर से निषध पर्वत से निकल कर तप्त जला, मत्त- 
जला, उन्मत्तजला नदियाँ सीता नदी मे प्रविष्ट हुई हैं। ये छह विभ गे 
नदी पूर्व विदेह मे है । 

क्षीरोदा, सीतोदा एवं स्रोतोवादिनी ये तीन विभग नदिया निषध पर्वत 
से निकलकर सीतोदा महानदी मे प्रविष्ट होती है।ग्रधमालिनि, फेनमालिनि 
व्‌ ऊरमिमालिनि ये तीन विभग नदिया पदिचिम की श्रोर से नील पव॑तत से 
निकलकर अपर विदेहो मे होती हुई सीतोदा नदी को प्राप्त हुई हैं । इच 
बारह विभग नदियों का वर्णन रोहित नदी के समान है इनमे' से प्रत्येक 
की परिवार नदिया श्रद्टाइस हजार प्रमाण है। ये नदिया स्वर्णमय सोपानो 
से सहित, सुगधित जल से परिपूर्ण उपवन, बेदी, वोरणो से सयुक्त, लहरों 
से चचल, तोरण ह्वारो के उपरिम भाग मे स्थित जिनभवनो से युक्त, 
शोभित होती है। सब विभग नदियो का विस्तार श्रपने-भ्रपने कृण्ड के 
पास उत्पत्ति स्थान में पचास कोस और प्रवेश स्थान में पाच सौ कोस 
प्रमाण है । | 
देवा २ण्य-भुतारण्य वनों का वर्शोन 


पूर्व विदेह के अ्रन्त मे जस्बूद्वीप की जगती के पास सीता नदी के 
दोनों किनारो पर रमणीय देवारण्य वन स्थित है। भ्रपर विदेह के श्रन्त में 
जम्बूद्वीप की जगती के पास सीतोदा नदी के दोनो किनारो पर भूतारण्य 
बन हैं । 

देवारण्य और भूतारण्य का विस्तार पृथक्‌ू-पृथक्‌ २९२२ योजन 
प्रमाण है । इस देवारण्य वन में सुबर्ण, रत्न, चादी से निर्मित वेदी, तोरण, 
ध्वज, पताकादिकों से मडित विशाल प्रासाद है। इन प्रासादो में उपपाद- 
धय्या, अभिषेक गृह, क्रीडनशाला, जिनभवन भादि विद्यमान है| यहा के 
प्रासादो से ईश्ानेन्द्र के परिवार देव बहुत प्रकार से क्रीडा करते रहते हैं, 
ऐसा हो सम्पुर्ण वर्णन भूतारण्य वन का भी समझना चाहिये । 


बत्तोत विदेह ] त्रिलोक भास्कर श्ड्ज्‌ 
बत्तीस चिवेहों का स्पष्टीकरण 


मेरुपवंत से पूर्व दिशा में पूर्व से पश्चिम को २२००० योजन विस्तार 
वाला वेदी सहित भद्गसाल वन है। उससे पूर्व दिशा मे कर्म भूमि नामक पूर्व 
विदेह है। वहाँ नोल नामक कुलाचल से दक्षिण दिशा में श्रोर सोता नदो 
के उत्तर भाग में मेर को प्रदक्षिणा रूप से जो ८ क्षेत्र हैं उनके विभागों 
का कथन करते है । 


मेरु से पूर्व दिशा के भाग में जो पूर्व भद्रसाल वन कौ वेदिका है 
उससे पूव॑दिशा भाग में प्रथम क्षेत्र है, उसके बाद दक्षिण से उत्तर तक लवा 
वक्षार है, उसके बाद क्षेत्र है उसके भ्रागे विभगा नदो है उसके श्रागे क्षेत्र 
है, उस क्षेत्र के अनतर वक्षार पर्वत है फिर क्षेत्र है, फिर विभगा नदी है, 
उसके अनतर क्षेत्र है, उसके पश्चात वक्षार है, उसके आगे फिर विभगा है, 
उसके भागे फिर क्षेत्र है, उसके भागे वक्षार फिर क्षेत्र है तदन्तर पूर्व समुद्र 
के पास जो देवारण्य वन है फिर उसको वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियो से 
श्राठ क्षेत्र हो जाते है जिनके नाम क्रम से कच्छा, सुकच्छ। भ्रादि है। ऐसे 
ही सीता नदो से दक्षिण में निपघ से उत्तर मे श्राठ क्षेत्र है एव सीतोदा के 
उत्तर दक्षिण में झ्राठ-प्राठ क्षेत्र है। 54-८--८--८+-३२ क्षेत्र हो गये हैं । 

बत्तीस विदेह के प्रत्येक के छह-छह खंड 

प्रत्येक कच्छा आवि क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार के सदृश लबे विज्याधे 
पव॑त है । अर्थात्‌ २२१२३ ६ योजन लंबे श्रौर पचास योजन विस्तृत वत्तीस 
विजयाघं है। इनमे से प्रत्येक के ऊपर उत्तर, दक्षिण दोनों श्रेणियों में 
पंचपन-पचपन विद्याधर नगरिया है जहा नित्य हो विद्याधर निवास करते 
है। अत्येक विजयार्ध पर भरतक्षेत्र के विजयाघं के सदृश नौ-नौ कूट है । 
कच्छा देश के विजयार्थ मे सिद्धायतन, कच्छा, खंडप्रपात, पूर्णभद्र, विजयार्॑, 
माणि-भद्ठ, तिमिश्रगुह, कच्छा ओर वैश्रवण ये नी कूटो के नाम है। प्रत्येक 
विजयाधे के नौ कूटो के नामो मे दक्षिण-पूर्व का द्वितीय कूट अपने देश के 


१४६ वीर ज्ञानोदय भप्रन्थमाला [विदेह के पट्‌ खण्ड 
नाम को झौर उत्तर पूर्व का द्विचरम॒ कूट भी उसी देश के नाम को घारण 
करता है। शेष सात कूट कच्छा देश मे कहे गये नामो से युक्त हैं । 
प्रत्येक क्षेत्र में निपध पव॑त के उत्तर की ओर उपवन वेदी के उत्तर 
[ पाए्वें भाग में वेदी तोरण से सहित दो कुण्ड स्थित है इन कुण्डो के उत्तर 
तोरण हार से गगा, सिंधु नामक दो नदिया निकलती है जो कि बत्सा क्षेत्र 
में जाती हुईं विजयार्घ के ग्रुफा द्वार से प्रविष्ट होकर दक्षिण गुफा द्वार से 
बाहर निकल कर पुनः वत्सा क्षेत्र में बहती हुई सीता नदी मे प्रविष्ट हो 


अंतर 
विदेदका कच्छा प्लेन्न कह 


दक्ति और » कोर्द डाणाय गगा मिन्धुके स्यानपर रक्ता तक्तादा नदिया कहते है। 


£ 28६ 








कर के समम०>०० 


जातो है। ऐसे हो आठो क्षत्रो में समझना नील पर्वत से दक्षिण की भ्रोर 
उपबन वेदों के दक्षिण पाइवे भाग मे वेदी तोरण द्वारो से युक्त दो कुण्ड हैं 
इन कुण्डों के दक्षिण तोरण द्वार से गगा नदी के सदुषय पृथक्‌-पूथक्‌ रक्ता- 
रक्तोदा नदियां निकलती हैं जो कि कच्छा देश मे बहती हुई विजयार्ध को 
गुफा द्वार से निकलकर सीता नदी मे प्रविष्ट हो जाती है ऐसे हो झाठो 


क्षेत्रों में समभना | 


“वदेह क्षेत्र ] त्रिलोक भास्कर १४७ 


इसी प्रकार से पश्चिम विदेह मे निषध, नील पव॑त से गगा, सिधु 

झौर रक्ता-रक्तोदा नदियाँ निकलकर सीतोदा नदो में प्रविष्ट हुई हैं प्रतः 

सभी बत्तीस विदेहो के एक-एक विजयार्ध श्र दो-दो नदियों से छह-छह 

खंड हो गये है । इनमें से नदी के पास का एवं दो नदियों के मध्य का खड 
ब्राये खंड' कहलाता है शेष पाँच म्लेच्छ खड कहे जाते है । 


इन गगार्नसधु श्रौर रक्ता-रक्तोदा की परिवार नदियाँ चौदह-चौदह 
हजार है एवं इनका सारा वर्णन भरत क्षेत्र को गगा-सिंधु के सदुश् है 
अन्तर इतना ही है कि ये कुटिल रूप न होकर सीधी बहती है। पर्वत के 
निकट के तीन म्लेच्छ खण्ड मे से मध्य के म्लेच्छ खड के मध्य भाग में 
“चक्रवर्ती के मान को मर्दन करने वाले श्नेक चक्रत्रतियो के नामो से व्याप्त' 
““बृुषभ” नामक पर्वत है जो कि भरत क्षेत्र के वृषभाचल सदृक्ष है । 


प्रत्येक आयेखड के मध्य मे एक-एक राजघानी है। क्षेमा, क्षेमपुरी, 
भ्ररिष्टा, भरिष्टपुरि, खडगा, मजूषा, श्रोषधि भ्रौर पुण्डरीकिणी ये ८ राज- 
धानिया सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित है। सुसीमा, कुण्डला, श्रप- 
“राजिता, प्रभकरा, भ्रकावती, पद्मावती, शुभा भ्लौर रत्नसचया ये पश्राठ 
-नगरियाँ सीता नदी के दक्षिण तट पर है । भ्रद्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, 
विजयापुरी, श्ररजा, विरजा, श्रशोका और वीतशोका ये ८ नगरिया 
सीतोदा के दक्षिण तट पर है। विजया, वेजयती, जयती, श्रपराजिता, 
चक्ता, खड़गा, अयोध्या धौर श्रवध्या ये ८ नगरियां सीतोदा के उत्तर तट 
पर है। ये नगरिया दक्षिण-उत्तर मे बारह योजन लबी और  पूर्व-पदिचम 
में नौ योजन विस्तीणं, सुवर्णमय प्राकार से वेष्टित है। ये नगरियाँ एक 
हजार गोपुर ह्वारो से पाचसो अल्पद्वारों से तथा रत्नो से विचित्र 
कपाटो वाले सातसो क्षुद्र द्वारो से युक्त है। इन में एक हजार चतुष्पथ, 
और बारह हजार रथ मार्ग है, ये श्रविनइंवर नगरिया श्रन्य किसी के द्वारा 
निर्मित नही है--भ्रक्ृन्रिम है । 


१४८ वीर ज्ञानोदय ग्रन्यमाला [विदेह क्षेक् 


शझायय खण्ड का वर्णोनः 


कच्छा देश के भ्रत्तगंत श्रायं खड मे 'क्षेमा' नामक नगरी है इस नगरी 
में चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदैव, वासुदेव, प्रतिवासु' देव झ्रादि महापुरुष उत्पन्न 
होते रहते हैं। भ्रष्ट प्रातिहा्यों से सहित, चक्रवतियो से नमस्क्ृत तीर्थंकर 
देव के समवसरण, सप्तद्धि सपन्‍न गणघर सतत ही भव्यजीवो को मोक्ष का 
उपदेश देते रहते है, शरीर की श्रवगाहना पाच सौ घनुप है एवं वहा के 
मनुष्यों की उत्कृष्ट श्रायु पूर्व कोटि प्रमाण है । 

यहा विदेहों मे क्षत्रिय, वैश्य, भौर छशूद्र ये तीन ही वर्ण होते है॥ 
परचक्र की नीति, अन्याय, भतिवृष्टि, अनावुष्टि से रहित इन देशो में 
शिव, ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध श्रादि के मदिर नही है। 

विदेह क्षेत्र में कितनी चीजें हैं 

विदेह क्षेत्र का विस्तार ३३६८४६& योजन है। नीलपर्वेत और 
भेरु के भध्य मे उत्तरकुरु है एव मेरु श्रौर निषघ के मध्य में देवकुरु स्थित 
है। विदेह के विस्तार मे से मदरपवंत के विस्तार को घटा कर आधा 
करने पर कुरुक्षेत्रो का विस्तार होता है। ३३६८४ई&--:१००००-२८-८ 
११८४२ कह भ्र्थात्‌ ग्यारह हजार श्राठ सौ व्यालीस योजन और एक योजन' 
के उन्‍नीस भाग मे दो भाग प्रमाण है। कुरु क्षेत्र का वृत्त विस्तार ७१ १४३ ईह 
तथा बहैह इतना है। कुरुक्षेत्रकी जीवा का प्रमाण ४३००० योजन 
है एवं उसके धनुष का प्रमाण ६०४१८ ३३ योजन है । 


मेरु की चारो ही विदिशाओ से सलग्न एव दोनो तरफ निषध-नील 
पर्वत से सलग्न चार गजदत है। देवकुरु के नऋत्य कोण भे शाल्मलि 
वृक्ष एव उत्तर कुरु के ईशान मे जबृवृक्ष है। निषध पर्वत से सीतोदा एवं 
नील से सीता नदी निकल कर परिचम-पूर्व विदेहों मे गई है। सोता 
सीतोदा के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मे पाच-पाच सरोवर है। सीता 
सीतोदा के पूर्व -पश्चिम किनारो पर दो-दो यमकगिरि है। इन्ही सीता: 


सील पव॑त ] त्रिलोक भास्कर (४६ 


सीतौदा की चारो दिज्ञाओ में दोनो किनारो पर एक-एक दिग्गज पव॑त होने 

से ८ दिग्गंजेन्द्र पर्वत हैं। पूर्व परिचम विदेह मे सोलह वक्षार, बारह विभग 
नदिया, बत्तीस क्षेत्र, बत्तीस विजयार्ध, बत्तीस वृषभाचल एवं बत्तीस राज- 
धानिया हैं। दोनो तरफ दो-दो देवारण्य झौर भूतारण्य वद है । प्रत्येक 

क्षेत्र की गगा, ससिधु एवं रक्ता रक्तोदा ऐसी ६४ नदिया है। सीता सीतोदा 

की परिवार नदिया १६८००० है। विभगा मे प्रत्येक की परिवार नदिया 

२८०००, है । गगा, सिंधु आदि मे प्रत्येक की परिवार चदियां १४००० 

है | गगा झ्ादि के एवं विभगा के उत्पत्ति स्थान के कुड १२--६४०-७६ 

कु ड है एव सीता सीतोदा के गिरने के स्थान मे दो कुण्ड है। पूर्व विदेह, 
के दक्षिण-उत्तर मे एव पद्चम विदेह के दक्षिण-उत्तर में सीमघर, युग-- 
मधर, बाहु, सुवाहु ऐसे चार तीथेंकर सतत काल विद्यमान रहते है। इस 

प्रकार से अति सक्षेप में विदेह का वर्णन किया है। 


नील पर्वत का वर्णन 


दोनो बिदेहो के उत्तर भाग मे निषध के समान नील पर्वत है। 
विशेष इतना है कि इस पर्वत पर 'स्थित' कूटो, देव-देवियो, द्रहो के 
नाम अ्रत्य हैं। सिद्ध, नील, पूर्व- विदेह, सोता, कोति, नारो, अपरविदेह, 
रम्यक शौर अ्रपदर्शन ऐसे नौ-कूट इस नील पर्वत पर है। इनमे से, 
अथम कूट पर सौमनस्थ जिनालय के सदृश् जिन भवन है। शेषकूटो पर 
व्यतर देवो के भवन हैं। सब व्यतर देव' अपने अ्रपने कटो के नाम से 
सहित बहुत परिवार से युक्त, दक्ष घनुष ऊचे, एक पल्य प्रमाण आयु 
चले है। 

फेसरी सरोवर का वशॉेन 


नीलगिरि पर स्थित सरोवर 'केसरी' नाम वाला है जो कि 
'तिगिच्छ के समान वर्णन से सहित है इस द्रह के मध्य में रहने वाले कमल 
धर 'कीर्ति' देवी निवास करती है। इस देवी का सब परिवार धतिदेवी के 


१५० वीर ज्ञानोदय ग्रत्थमाला [ रुक्मि पर्वेतः 


सदृश है। यह देवी दश घनुंष ऊ ची ध्ौर अनुपम लावंण्य से परिधृर्ण है।' 
यह ईशानेद्र की देवी है । 


रभ्यक क्षेत्र का वर्शन 


रम्यक क्षेत्र का वर्णन हरि क्षेत्र के सदुश भ्र्थात्‌ मध्यम भोग भूमि 
रूप है। इसके बहुमध्य भाग मे पद्मनामक नाभिगिरि स्थित है। केसरी 
सरोवर के उत्तर द्वार से निकली हुई 'नरकाता' नदी उत्तर को भ्रोर गमन 
करती हुई 'नरकात कुण्ड” में, गिरकर उत्तरं की ओर से निकलती है। 
पदचात्‌ यह नदी भ्रधयोजन मात्र से नाभिगरिरि को छोड़कर प्रदक्षिण क्रम 
से स्म्यक क्षेत्र के मध्य से जाती हुई पद्चिम मुख होती हुई परिवार नदियों 
के साथ लवण समुद्र में प्रवेश करती है । अगले रुबिंम पर्वत के पुं डरीका 
द्रह के दक्षिण भाग से नारी नदी निकल कर नारी कुण्ड में गिर करें 
वक्षिण की ओर बहती हुईं नाभिगिरि के पास से कुटिल रूप होती हुईं पूर्व 
की तरफ मुडकर पूवे समुद्र में प्रवेश कर जातो है | 


रुपिमपवेत का वा्धन 


रम्यंक भौग भूमि के उत्तर भाग. में रैक्मि पर्वत है। इसका सपूर्ण 
वर्णन महाहिमवान्‌ के सदृश है । विशेष इतना है कि यहा उन फूट, रह, भौरः 
देवियों के भाम भिन्‍न है। सिद्ध, रक्मि, रम्यक, नरेंकांता, बुद्धि, रुप्य- 
कूला, हैरण्यवत भर मणिकांचन ये श्राठ कूर्ट रुकिम पव॑त पर हैं। इनमे 
से प्रथम कूट पर जिन मदिर भौर शेष कूंटो परे व्यतर देवों के श्रासाद है ।/ 
मे देव अपने कूटो के नाम से विख्यात हैं । रुक्मि पर्वेत के बहुमध्य में फूले 
हुये कमलों से सहित तिग्रिच्छ दह के समान 'पु डरीक' द्रह है । इस द्रह के 
मध्य कमल में बुद्धि! देवो निवास करती है इसका परिवार कीति 
देवी की अ्रपेक्षा भ्राधा अर्थात्‌ २००२३० सख्या प्रमाण है । यह भी ईशा: 
नेद्र की देवी दक् घनुष शरीरवाली, एवं एकपत्य प्रमाण भ्रायु वाली है। 
इस सरोवर के दक्षिण भाग से नारी नदी निकलकर रम्यक क्षेत्र मे गई है ० 


शिश्वरी पव॑त ] त्रिंलोक॑ भोस्केर १५६ 
हैरण्यवंत क्षेत्र का वर्शन 

यह हैरण्यवत क्षेत्र हैमवत के सदृश है इसमे जघन्य भोग भूमि की 
व्यवस्था है। यहा के भी द्रह, नाभिगिरि और नदियों के नाम मिंन्ले हैं। 
इस क्षेत्र के मध्य भाग में 'गधवान' नामक नाभिगिरि प्रवंत है इसके ऊँपर्र 
स्थित भवन में प्रभास नामक देव निवांस करता है पु डरीक सरोवर के 
उत्तर द्वार से रुप्यकूलो नेंदी निकंनेकर 'रुप्यंकूल नामंक कुंण्डे में गिरती है। 
तत्पदचात्‌ वह इप्त कु ड के उत्तर द्वार से निकल कर उत्तर की ओर गमन 
करती हुईं रोहित, नदीवत्‌ नामिगिरि की प्रदक्षिणा करके पदिचम की श्रोर 
जाती है भ्रोर परिवार नदियो से सयुक्त होती हुई लवण समुद्र मे प्रवेश 
कर जाती है। ऐसे ही शिखरी पर्वत के महापुण्रीक सरोवर के दक्षिण 
द्वार से सुवर्ण कूला नदी निकल कर सुवर्ण कूल कुण्ड मे गिरकर उसके 
दक्षिण तोरण द्वार से निकल कर दक्षिण मुखी होकर नाभिगिरि की प्रद- 
क्षिणा करतो हुईं हैरण्यवत क्षेत्र के भ्रस्यतर भाग मे से पूर्व दिशा की धोर 
जाकर जदबूद्वोप सबंधो जगतो के बिल मे से पूर्व संधुद्र मे प्रवेश करती है । 


शिशवरी पर्वत का वर्रान 


इस क्षेत्र के उत्तर भाग में 'शिखरोी' नामक अ्रतिम कुल पवंत है 
इसका वर्णन हिमवन्‌ के सदृश है। विशेष यही है कि यहा कूट, द्रह, देव, 
देवी प्रौर नदियो के नाम भिन्‍न है। इस पर्वत पर प्रथम सिद्धकूट, शिखरी, 
हैरण्यवत, रसदेवी, रकता, लक्ष्मी, कांचन, रक्तवती, गधवती, ऐरावत शौर 
मणिकाचन ये ११ कूट है । इन ११ कूटो की ऊचाई पच्चीस योजन प्रमाण 
है। इनमे प्रथम कूट मे जिनंद्र भवन, क्षेष कूटो पर कूठो के नाम वाले व्यतर 
देव देवियो के श्रावास है। इस शिखरी पर्वत के मध्य में 'मंहापुडरीक 
नामक दिव्य सरोवर है। इसके कमल भवन मे “श्री” देवी के सदुद्य 'लक्ष्मी” 
देवी निवास करतो है वह ईशानेंद्र की देवी है। इस सरोवर के दक्षिण 
तोरण द्वार से निकलकर सुवर्णकूला नदी हैरण्यवत क्षेत्र मे चली गई है। 


१४२ वीर क्षानोदय भ्रन्थमाला [ ऐरावत्त क्षेत्र 
ऐरावत क्षेत्र का चर्रान 


'शिखरी पर्वत के उत्तर भौर जवृूद्वीप की जगती के दक्षिण भाग में 
भरत क्षेत्र के सदुश ऐरावत क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र के मध्य भाग में 
विजयार्ध पर्व॑त के ऊपर स्थित कूटो और नदियों के नाम भिन्‍न हैं। 
सिद्ध, ऐरावत, खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयाधें, पूर्णभद्र, तिमिश्रगुह, ऐरा- 
वत और वेश्रवण ये नौ कूट यह के विजयार्ध पर्वत पर है। 


शिखरी पव॑त के ऊपर स्थित महापुण्डरीक द्रह के पूर्वद्वार से निकल 
कर 'रक्‍ता' नामक नदी रक्‍्तकुण्ड मे गिरती है पुनः वह लवणसमुद्र मे प्रवेश 
करतो है। उसी द्रह के पदिचम तोरण द्वार से 'रक्तोदा' नदी निकलती है 
श्रौर रकतोद कुण्ड मे गिरती है। पश्चात्‌ वह कुण्ड से निकलकर पहढिचम 
मुख होती हुई अ्रनेक नदियों से .सहित होकर द्वीप की जगती के बिल से 
लवणसमुद्र मे प्रवेश करती है। यहा ऐरावत क्षेत्र मे भी समुद्र की तरफ 
अध्य का भ्रायंखड है बाकी पाच म्लेच्छलड है उनमे भी मध्य के म्लेच्छलंड 
मैं वृषभ,पर्वत है। वहा के सभी चक्रवर्ती उसपर भ्रपनी प्रशस्ति लिखते है। 
| यहाँ ऐराबत के भ्रायंखड मे भी भरत के भारय खड के समान छह कालो 
क्रा परिवर्तन होता रहता है । 

; गंगा, रोहित, हरितू, सीता, नारी, सुवर्णकूला और रक्‍ता ये सात 
नदिया पूर्वदिशा में जाती है। सिंधु, रोहितास्या, हरिकान्ता, सीतोदा, 
नरकान्ता, रूप्यकूला श्रौर रक्‍तोदा ये सात नदिया परदिचम समुद्र मे 
जाती है । 


9 हर | इस प्रकार सक्षेप से जबूद्वीप के क्षेत्र पर्वतों का वर्णन हुआ है। 
विशेष बात यह है कि भरत, हैमवत्त, हरि भर विदेह का देवकुद इनकी 
ज़ैसी व्यवस्था है वैसी ही विदेह के उत्तर कुरु, र॒म्यक, हैरण्यवत और ऐरावत 


क्षेत्रों की व्यवस्था है। 


“भोगभूमि, कम भूमि ] त्रिलोक भास्कर १५३ 


जंबूद्वीप को ३४ कर्सभृमि 


भरत, ऐरावत और पूर्व विदेह, परिचम विदेह की ३२ ऐसी ३४ 
न्‍्कमंभूमियाँ है । 


६ भोगभुमि 


ह हैमवत भौर हैरण्यवत क्षेत्र में जघत्य भोगभूमि है। हरि श्र रम्यक 
प्क्षीत्र में मध्यम भोगभूमि है एवं देवकुरु उत्त रकुरु मे उत्तम भोगभूमि है। 
.. शाइवत कर्मभूमि 
बत्तीसो विदेहो मे हमेशा ही चतुर्थकालवत्‌ रहता है यहा काल 
'परिवतंन नही होता । यहा के मनुष्यों की उत्कृष्ट भ्रायु एक कोटिपुर्वे एव 
न्शरीर की अवगाहना पाच सौ धनुष प्रमाण होती है। यहा के म्लेच्छखडों 
, "में भी चतुर्थ काल हो रहता है । 


षट्काल परिवतंन 


““भरतेरावतयोव्‌ द्धिहासा षद्समयाभ्यामुत्सपिण्य सपिणीभ्या 
| तत्त्वार्थ सूत्र | इस सूत्र मे कहे गये श्रनुसार भरत और ऐरावत क्षोत्रो में 
“ही उत्सपिणी और अ्रवसपिणी के षट्कालो से मनुष्यों की श्रायु, अ्रवगाहना 
"झ्ादि मे वृद्धि 'हास होती रहती है। इन भरत ऐरावत क्षेत्रों के पाच-पाच 
. ,म्लेच्छो मे ये काल परिवर्तन नही है केवल चतुर्थकाल के भ्रादि से लेकर 
' अंत तक ही परिवतेन होता है भर अंत से भ्रादि तक चतुर्थ की आदि जैसा 

हो जाता है। 
भरत क्षेत्र के आयेखड मे प्रवसपिणी और उत्सपिणी रूप काल की , 
'पर्याये होती है। श्रवसपिणी काल मे मनुष्य एवं तिर्यचों की झ्ायु, शरीर 
। “की ऊचाई भौर विभूति इत्यादि सभी घटते रहते है एव उत्सपिणी मे बढ़ते 
। रहते है। 


मम _ जंबृद्ीपस्थ 
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2५६ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला (. [ प्रथमकाल 


दस कोड़ाकोडी सागर प्रमाण श्रवसपिणी और दस कोडाकोडी 
>अमाण उत्सपिणी काल है। इन दोनो को मिलाने पर'बीस कोडाकोडी 
“सागरोपम का एक कल्पकाल होता है । हु 
भ्रवसपिणी भौर उत्सर्पिणी मे से प्रत्येक के छह-छह भेद है । सुषमा- 
- सुषमा, सुषमा, सुषमादुष्षमा, दुष्पमासुषमा, दुष्षमा और भ्रतिदुष्यमा । इन 
-छहो में से प्रथम सुषमासुषमा चार कोडाकोडी सागर, सुषमा तीन कोडा- 
कोडी सागर, तीसरा काल दो कोडाकोडी सागर, चौथा ब्यालीस हजार वर्ष 
न्‍कम' एक कोडाकोड़ी सागर, पचम दुष्परमाकाल इक्कोस हजार वर्ष प्रमाण 
श्रौर छठा भ्रतिदुष्षममा काल इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण है । 
इनका परिवर्तन आरे के समान होता है भ्रर्थात्‌ प्रथण काल से छठे 
काल तक श्रवसर्षिणी पुन छठे काल से प्रथम काल तक उत्सपिणी 
जलती है। 
प्रथमकाल का वर्णन 
सुषमासूषमा नामक प्रथम काल में उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था 
रहती है । इस काल में वहाँ की भूमि रज, कण्टक, विकलत्रय से रहित 
होती है । वहां कल्हार, कमल आदि से मनोहर वापियाँ रत्नो की सीढियो 
से सहित रहती है। भोगभूमिजनो के सुन्दर भवन शब्या आसनो से रमणीय 
श्रनुपम है । वहां की पृथ्वी चार भ्रगुल प्रमाण हरित घास से सहित पच वर्ण - 
वाली मन नयनो को हरण करने वालो होती है वहा पर बापिका, कल्प- 
न्वक्ष श्रादि से परिपूर्ण उन्नत पर्वत है वहा पर असज्ञी जीव नही है। परस्पर 
मे कलह विरोघ, स्वामी भृत्य भ्रादि भेद नही रहता है। ये युगलिया चौथे 
दिन बेर के बराबर भ्राहार करते है यहा के स्त्री पुरुषो की ऊंचाई तीन कोस; 
श्ाथु तीन पल्य प्रमाण होती है । प्रत्येक के पृष्ठ भाग में दो सौ छप्पन 
हड्डियाँ होती है उत्तम सहनन, सस्थान से सहित मदकषायी, कवलाहार 
“करते हुए भी मलमूत्र से रहित होते है। वहा के पानाग श्रादि दस प्रकार 
के कल्पवृक्ष उत्तम भोगोपभोग सामझ को श्रदान करते रहते है। पानाग 
म्तूर्याग, वस्त्राग, भषणाग, भोजनाग, झ्रालयाग, दीपाग, भाजनाग, मालाग 


दूसराकाल ] चिलोक भास्कर १५७" 


धौर ज्योतिरंग जाति के कलवृक्ष अपने नामों के भ्रनुसार ही फल देने वाले” 
है। इन भोगभूमि के मनुष्यों का वल नौ हजार हाथी के प्रमाण होता है ।' 
मिथ्यात्व से युक्त, मदकषायी दानादि में तत्पर मनुष्य भौर तिर्यच 

भोग भूमि को प्राप्त करते है कदाचित्‌ मनुष्य या तिर्यच आयु का बध करके 
पुनः क्षायिक आदि सम्यकत्व को प्राप्त करने वाला मनुष्य इन भोगभूमियो 
मे जन्म ले लेता है। 

भोगभूमि के मनुष्य भर तिर्यचो में झायु के नव मास शेष रहने पर 
उनकी माता को गर्भ रहता है और युगल वालक वालिका के जन्म लेते ही 
वे माता-पिता जभाई एवं छीक से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मर कर 
के ये भोगभूमिज युगल भवनत्रिक से सौधर्म युगल तक देवगति मे जन्म ले 
लेते है। भोगभूमि के जन्मे वालयुगल अगूठा चूसने, बैठने, अस्थिर गमन करने 
स्थिर गमसन करने, कलाग्रुणो की प्राप्ति, तारुण्य और सम्यवत्व की 
योग्यता इनमे से प्रत्येक भ्रवस्था मे क्रम से तीन-तीन दिन व्यतीत करते है. 
भ्र्थात्‌ २१ दिनो मे तरुण हो जाते हैं । 

वहा के मनुष्य तिरयंच मे कोई जाति स्मरण से कोई देवो से प्रति- 
बोधित होकर, कोई ऋद्धिधारी मुनियो के उपदेश से सम्यकत्व' को ग्रहण' 
करते है। वे भोगभूमिज चौसठ कलाशो से सहित परस्पर के वैर विरोध से 
रहित मृदु मघुर भाषी होते हैं । 

वहाँ के व्याप्र आदि पशुगण मधुर कल्पव॒ुक्षो के ही फलो का तृण, 
कद, अ्रकुरादि का उपभोग करते है। मासाहारी नही है। यहा के जीव 
सुवर्ण की काति सदुश्न कान्ति वाले है काल के प्रारम्भ से श्रत तक यहा पर 
घीरे-धीरे आयु, शरीर की ऊचाई आदि मे 'हास होने लगता है । 

द्वितीयकाल का चर्रोन 

इस द्वितीय काल मे मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है यहा के 
मनुष्यो की भ्रायु दो पल्‍य और शरीर की भ्रवगाहना दो कोस रहती है 
शरोर का वर्ण चन्द्रमा के सदृश् धघवल रहता है। इनके पृष्ठ भाग की 


बश्भ्र्८ बीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [तीसरा काल 


हड्डिया एक सौ श्र्टाईस रहती है उत्तम सस्थान एवं संहनन से युक्त ये 
-जीव तीन दिन मे बहेड़ा के समान भाहार लेते है। इस काल के बाल युगल 
न गूठा आदि चूसने मे ५-५ दिन व्यतीत करते है भ्र्थात्‌ ३५ दिनो मे तरुण 
'होकर सम्यक्त्व ग्रहण के योग्य हो जाते है। वाकी वर्णन प्रथम कालवत्‌ है। 
'इसमे भी श्रायु बल आदि घटते जाते है । 

तृतीय काल का वर्णन 


ऊचाई आ्रादि घटते-घटते तृतीय काल प्रवेश करता है उस समय 
आयहा पर जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। मनुष्यो के शरीर की 
-उ'चाई एक कोस, श्रायु एक पल्य है एवं हडडिया चौसठ होती है । इस काल 
में उत्तम सहनन भ्रादि से युक्त मनुष्य एक दिन के झ्रतराल से आावले के 
बराबर श्रमृतमय श्राहार लेंते है। इस काल में उत्पन्न हुये बाल युगल 
-अंगूठा चूसने मे सात दिन, बैठने मे सात दिन भ्रादि से ४६ दिन में सम्यक्त्व 
प्रहण की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इन भोग भूमियो मे शत्रु श्रादि की 
बाधाये, भ्रसि मषि भ्रादि षट्कर्म, प्रचडशीत, उष्ण भ्रादि बाधाये नही होती 
हैं। वहा के जीव सयम, देश संयम को ग्रहण नही कर सकते है । 


कुलकरों की उत्पत्ति 

इस तुतीय काल के श्रन्त में कुछ कम एक पल्योपम के श्राठवा भाग 
मात्र काल शेष रहता है तब 'प्रतिश्रुति' नामक प्रथम कुलकर जन्म लेता 
है। इसके शरीर का उत्सेध एक हजार भ्राठ सौ धनुष, आयु पल्य के दसवे 
भाग प्रमाण, और देवी स्वयप्रभा नामक थी। उस समय समस्त भोग- 
भूमिज लोग चन्द्र और सूर्य के मण्डलो को देखकर ऐसा समझ कर डर गये 
कि “यह कोई श्राकस्मिक महा भयकर उत्पात हुआ है ।” 

तब प्रतिश्रुति नामक कुलकर ने उनके, निर्भय करने के लिए बत- 
लाया कि कालवश श्रव तेजांग जाति के कल्प-वृक्षों के किरण-समूह मद पड 
जये हैं इस कारण प्रव श्राकाश् मे सूर्य-चन्द्र मण्डल अकट हुये हैं । इनकी 


औऋुलकरो की उर्त्पत्ति] घिलोक भास्कर १५६ 


ओर से तुम लोगो को भय का कोई कारण नही है। भाकाश में यद्यपि 
इनका उदय और शअ्रस्त नित्य हो होता रहा है, किन्तु ज्योतिरग कल्पवृक्ष 
की किरणों से ये प्रकट नही दिखते थे। इस प्रकार के कुलकर के वचनों 
को सुनकर सभी जन निर्भय होकर उनकी पूजा स्तुति करते है । 


इन प्रतिश्रुति कुलकर के क्रम से सन्‍्मति, क्षेमकर, क्षेमंघर, सीमकर, 
सीमघर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्‌, यशस्‍्वी, अ्रभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरूदेव, 
असेनजित्‌ और नाभिराय ये १४ कुलकर उत्पन्न हुये है जो कि क्रम से 
काल के वश से होने वाली एक-एक असुविधाओं को दुर करते रहे है। 
श्रतिम कूलकर श्रो नामिराय की पत्नी 'मरुदेवी' नाम की थी इनको आयु 
एक पूर्व कोटि प्रमाण, द्वरीर उत्सेघ पाच सौ धनुप एवं वर्ण स्वर्ण के 
सदुश था। 

उस समय वालकों का नाभिनाल अत्यत लम्बा होने लगा था 
इसलिए नाभिराय कुलकर उसके काटने का उपदेश देते है। इसके पहले 
आठवें मनु के समय माता-पिता पुत्र यूगल को देखने लगते थे भ्रागे सतान 
जीवित रहने पर उन्हे क्रीडा कराना, चुप करना भ्रादि कार्य करने लगते 
थे। चौदहवे मनु के समय कल्पवृक्ष नष्ट हो गये तब प्रजाजन श्री नाभि- 
राज कूलकर की शरण में झ्राये और करुणापूर्वक नाभिराय ने भ्राजीविका 
के लिये बनस्पति फल झादि खाने का उपदंश दिया । 


प्रतिश्रुति को आदि लेकर नाभिराय पर्यत ये चौदह मनु पूर्व भव' में 
विदेह क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे। वे सब सयम तप भौर 
ज्ञान से युक्त पात्रों के लिए दानादि देने में कुशल-अपने योग्य अनुष्ठान से 
सयुक्त, मार्देव' झा्जव आदि गुणों से सहित होते हुये पूवे में मिथ्यात्व' 
सहित होने से मनुष्याय्‌ू का बध कर लिया, परचात्‌ जिनेन्‍्द्र भगवान के 
चरणों के समीप क्षायिक सम्यकत्व को ग्रहण करते हैं । 

प्रपने योग्य श्रृूत को पढ़कर इन राजकुमारों में से कितने ही भायु 
के क्षीण होने पर श्रवधिज्ञान के साथ भोग भूमि मे मनुष्य होकर श्रवधि- 
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ज्ञान से शोर कितने ही जाति स्मरण से भोग भूमिज मनुष्यों को जीवन के- 
उपाय वतलाते है इसलिये मुनीश्वरो के द्वारा ये 'मनु' कहे गये है । 
चतुर्थ काल का वर्णन 
सुपमादुष्पमा नामक चतुर्थ काल में चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष 
झ्राठ मास शौर एक पक्ष शेप रहने पर भगवान ऋपषभदेव' का अवतार 
हुआ है भौर तृतीय काल में तोन वर्ष श्राठ मास एक पक्ष के श्रवद्धिष्ट 
रहने पर ऋपभ देव सिद्ध पद को प्राप्त हुये है । 
त्रेसठ शलाका पुरुष 
अब यहा से श्रागे पुण्योदय से भरत क्षेत्र मे मनुष्यों मे श्रेष्ठ भर 
सपूर्ण लोक मे प्रसिद्ध भ्रंसठ शलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं। चौवीस 
तीथकर, वारह चक्रवर्ती, नव वलभद्र, नव वासुदेव और नव प्रति वासुदेव 
थे च्रेसठ शलाका पुरुष है। नाभिराय के पुत्र श्री वृषभ देव प्रथम तीर्थंकर 
हुये है ऐसे ही महावीर पर्यत चौबीस तीर्थंकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है। 
भरत, सगर, मधवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुथु, सुभौम, पद्म, हरिपेण, जय- 
सेन और ब्रह्मदत्त ये वारह चक्रवर्ती हुये है । 
विजय, श्रचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नदी, नन्दिमित्र, राम और 
पद्म ये नव वलभद्र हुये है। निषृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, 
पडरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण ये नव नारायण है। अ्रश्वप्रीव, तारक, 
भेरक, मधुकंटभ, निशुभ, वलि, प्रहरण, रावण और जरासघ ये नव' प्रति- 
नारायण हैं। ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर पंच महा कल्याण से पृथ्वी तल पर 
विख्यात रहते है । 
इस हुडावसपिणी के निमित्त से नौ रुद्र एव नव' नारद भी उत्पन्न 
होते हैं । इन सबका विस्तृत वर्णन तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ से देख लेना चाहिए। 
चौबीस तीथथकरो के समयो में अनुपम श्राकृति के धारक बाहु- 
बलि को प्रमुख करके चौबीस कामदेव होते है | 


रा ९० 2.) 
भेसठ शलाका पुरुष ] जिलोक भोस्कर १६१ 
«तीर्थंकर उनके माता-पिता, चक्रवर्ती,” बलदेव॑, नारायण, प्रतिनारा- 
यण, रुद्र, नारद, कामदेव श्ौर कुलकर पुरुष यह सब भव्य होते है, नियम 
से सिद्ध पद को प्राप्त करते है। तीर्थंकर तो उसो भव से मोक्ष प्राप्त करते 
है भ्रत्यो के लिए उसी भव का नियम नही है। 


भगवान ऋषभ देव के मुक्त हो जाने के परचात्‌ लाख करोड़ सागरों 
के बीतने' पर भ्रजितनाथ तीर्थंकर ने मोक्ष पद प्राप्त किया । भगवान्‌ 
ऋषभ देव ने तीसरे काल मे ही मोक्ष प्राप्त किया है और भगवान्‌ के 
समय तृतीय काल में ही कर्म भूमि की व्यवस्था हो गयो थी । यह बात 
केवल इस हुडावसर्पिणी के निमित्त से ही हुई है । पु 


पंचव काल का वर्णन 


चतुर्थ काल में तीन वर्ष, श्राठ मास, एक पक्ष अवशिष्ट रहने पर 
श्री वीर प्रभु सिद्ध पद को प्राप्त हुये है। अ्र्थात्‌ वीर भगवान के निर्वाण 
होने के पदचातू तीन वर्ष, भ्राठ मास भौर एक पक्ष के व्यतीत हो जानें पर 
दुष्पमाकाल नामक पचम काल प्रवेश करता है। इस पचम काल के प्रवेश 
में भनुष्यो की उत्कृष्ट आयु एक सौ बीस वर्ष, ऊचाई सात हाथ, और 
पृष्ठ भाग में हड्डिया चौबीस होती है। जिस दिच भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मुक्त हुये उसी दिन गौतम गणघर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ | गौतम 
स्वामी के मुक्त होने के बाद सुधर्म स्वामी, उनके बाद जबू स्वामी केवली 
हुये । ये सब चतुर्थ काल के ही जन्म लेने वाले है । जबू स्वामो के मोक्ष 
जाने के परचात्‌ भ्रन्य कोई मोक्ष नही गये। 


श्रनतर ग्यारह भ्रग चौदह पूर्व के पारगत श्रृतकेवलो, कुछ-कु छ भ्रगों 
के घारक, पुन. अगो के भ्रश के घारक श्राचार्य परमेष्ठी होते रहे है। भ्राज 
भो श्रमण परम्परा को श्रक्षण्ण रखने वाले दिगवर मुनिराज विहार कर 
रहे है । इस दुष्षम काल में मनुष्यो को झायु, ऊचाई, धर्म श्रादि का ह्ास 
होता रहता है। आगे इस काल के अन्त में इकक्रोसवा कल्को उत्पन्न होता 


१६२ बीर ज्ञानोदय प्रन्थमात्ा [पचम काल 


है उसके समय में 'वीरांगज' नामक एक मुनि, 'सर्वश्री नामक आयविका, 
अग्निदत्त श्रावक भर पगुश्नी श्राविका होगी। एक दिन कल्की अपने 
मत्रियों से कहता है कि सन्िवर ! ऐसा कोई पुरुष तो नही है जो मेरे वश 
में न हो । तब मन्नी कहता है कि हे राजन्‌ ! एक मुनि भ्रापके वश में नही 
है। तब कल्की राजा की श्राज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के श्राहार के 
प्रथम ग्रास को शुल्क के रूप मे ग्रहण करो । तत्पश्चात्‌ कल्‍्की की भाज्ञा 
से प्रथम ग्रास के मागरे जाने पर मुनीद्र तुरन्त उसे देकर भर भ्रतराय करके 
वापस चले श्राते हैं एव अ्रवधि ज्ञान को भी प्राप्त हो जाते हैं उसी समय 
मुनिराज आायिका झौर श्रावक, श्राविका को बुलाकर अ्रसन्नचित्त से कहते 
हैं कि भ्रव दुष्पमा काल का श्रत्त भा चुका है, तुम्हारी और हमारी तौन 
दिन की श्रायु शेष है श्रौर यह अ्रन्तिम कल्‍्की हे । 

तब वे चारो जन चार प्रकार के भ्राह्दर भ्रौर परिग्रह्मदि को जन्म- 
पर्यत छोडकर सन्यास्र को ग्रहण कर छेते है । वे सब कारतिक मास के कृष्ण 
पक्ष के भनन्‍्त मे--भ्रमावस्या के दिन स्वातिनक्षत्र मे सूर्य के उदित रहने पर 
सन्‍्यास को धारण करके समाधिमरण को प्राप्त कर लेते है। भौर सौधर्म॑ 
स्वर में देव हो जाते है। उसी समय मध्यान्ह काल मे क्रोध से सहित कोई 
भ्रसुरकुमार जाति का उत्तम देव कल्की राजा को मार डालता है और 
सूर्यास्त समय अ्रग्नि नष्ट हो जाती है । यह कल्की धर्मंद्रोह से मरकर पहली 
नरक पृथ्वी मे चला जाता है । 


छठे कला का वर्णन 


इसके बाद तीन वर्ष श्राठ माह भौर एक पक्ष के बीत जाने पर 

महाविषम अ्रतिदुष्षमा नामक छठा काल भ्रविष्ट होता है। इस काल 

के प्रवेश मे शरीर की ऊचाई अथवा साढे तीन हाथ पृष्ठ भाग की हड्डिया 

बारह और उत्कृष्ट झायु बीस वर्ष प्रमाण होती है। उस काल में सब 

मनुष्यों का भाहार मूल, फल झौर मत्स्य झादि होते हैं। उस समय मनुष्यों 

को वस्त्र, वृक्ष, मकान भादि दिखाई नही देते है। भतः सभी मनुष्य नंगे भौर 
| 
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भवनों से रहित होकर वनो में घूमते हैं । उस समय के लोग सर्वाय घूम्रवर्ण, 
पशुवत झाचरण करने वाले, क्रूर, वहिरे, भ्रन्धे, काने, गूगे, दारिद्रय एवं 
ऋषध से परिपूर्ण, दीन, हुडक सस्थान युक्त, कुंबड़े, वौने, व्याधि वेदना से 
विकल, लोभ मोहयुक्त, पापिष्ठ, स्वजन, पुत्रकलन्न से रहित, दुर्गध युक्त 
होते हैं । 


इस छठे काल में ये जीव नरक तिर्यंच गति से श्राते है श्लौर नरक 
तिर्यंच गति में ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन इन जोवो की भ्रायु, बल, ऊचाई 
आदि हीन होते जाते हैं | 


उनचास दिन कम इक्कीस हजार वर्षो के वीतने पर जतुओ को भय- 
दायक घोर प्रलय काल प्रवृत होता है। उस समय महागभीर एवं भीषण 
संवर्तक वायु चलती है जो सात दिन तक वृक्ष पर्वत और शिला प्रभृति को 
चूर्ण करती है। इससे वहा के मनुष्य तिर्यचों को महादु ख प्राप्त होता है तथा 
वे वस्त्र और स्थान की श्रभिलापा करते हुए बहुत प्रकार से विलाप करते 
है । इस समय पृथक्‌-पृथक्‌ सख्यात व बहत्तर युगल गगा, सिंधु नदियों की 
वेदी और विजयार्थ वन के मध्य मे प्रवेश करते है । इसके श्रतिरिक्त देव 
भौर विद्याघर दयाद्र होकर मनुप्य श्रौर तिर्यचों मे से सख्यात जीव' राशि 
को उन प्रदेशों मे ले जाकर रखते है । 


उस समय गम्भीर गर्जना से युक्त मेघ सात-सात दिन तक हिम श्रादि 
की वर्षा करते हैं क्रश उनके नाम-वर्फ, क्षार जल, विषजल, धूम्र, घूलि, 
चज्च, और श्रर्नि है। इन वज्न, भ्रग्नि श्रादि की वर्षा से इस भरत क्षेत्र के 
भीतरश्मार्य खड मे चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत हुई एक योजन की 
'भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। श्र्थात्‌ यहां के श्रायं खड की चित्रा पृथ्वी 
'एक योजन तक ऊची उठ गई है वह जलकर खाक होकर शेष भूमियो के 
समान हो जाती है। इस छठे काल के श्रन्त के मनुष्यो की ऊचाई एक हाथ, 
प्रायु सोलह वर्ष प्रमाण रहती है। इस प्रकार इक्क्रीस हजार वर्ष का यह्‌ 
काल समाप्त हो जाता है। 


श्द्ड वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला _उत्सविणीकाल- 
* उत्सपिणी का प्रथम काल ह 


इसके पश्चात्‌ उत्सपिणी इस नाम से विख्यात काल प्रवेश करता है - 
इसके छह भेदो मे से प्रथम अतिदृप्षमा, दुप्षमा, दृष्पमसुषमा, सुषमदुष्पमा, 
सुषमा भौर सुषमा, सृषमा काल क्रम से श्राते है। प्रथम अतिदृष्पमा काल 
छठे काल के सदृश छठा ही काल ही कहलाता है। उत्सपिणी काल के 
प्रारम्भ में पुष्कर मेघ सात दिन तक सुखोत्पादक जल वरसाते है। जिससे 
वज्ञाग्नि से जली हुईं पृथ्वी उत्तम हो जाती है। पुन. क्षीर भौर मेघ क्षीर 
जल वरतसाते है, भ्रमृत मेघ भ्रमृत जल वरसाते है भौर रस मेघ दिव्यरस 
की वर्षा करते है विविध रसपूर्ण औपधियो से भरी हुईं भूमि सुस्वाद परि- 
णत हो जाती है। पश्चात्‌ शीतल गध को ग्रहण कर वे मनुष्य भर तिर्यच 
गुफाशो के बाहर निकल श्राते है। दिन प्रतिदिन उनकी श्रायु, अ्रवगाहना 
बुद्धि, तेज, बाहुबल, क्षमा, घैयें इत्यादि बढ़ते जाते है। इस प्रकार इक्कीस 
हजार वर्षो के बीत जाने पर भरत क्षेत्र मे अ्रतिदुष्षममा नामक काल पूर्ण 
होता है । 
द्वितीय काल 
पुनः दुष्पमाकाल प्रवेश करता है। इस काल मे मनुप्य तियंचा का 
प्राह्दर बीस हजार वर्ष तक पहले के समान रहता है। इस काल के प्रथम 
प्रवेश मे उत्कृष्ट श्रायु बीस वर्ष और ऊचाई तीन हाथ प्रमाण होती है। 
इस काल में एक हजार वर्षो के शेष रहने पर भरत क्षेत्र मे चौदह कुलकरो 
की उत्पत्ति होनें लगती है। उनमे कनक, कनकप्रभ भ्रादि कुलकरो मे 
प्न्तिम कुलकर पद्मपुगव नाम के होते है। इनमे से प्रथम कुलकर की 
ऊचाई बार हाथ और अन्तिम कुलकर की ऊचाई सात हाथ होती है। उस 
समय श्रेष्ठ श्रोषधि, वनस्पति आदि के होते हुए भी भ्रग्नि नही रहती है 
श्रतः मथ करके भ्ररिन उत्पन्न करो, भ्रन्न पकाझ्ो, आदि रूप से शिक्षा देते 
है । वे पुरुष अत्यन्त स्लेच्छ होते है। विशेष यह है कि पद्मपुगव' कुलकर केः 
समय से विवाह विधिया प्रचलित हो जाती है । 
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तृतोय काल 

चतुर्थ काल के प्रवेश में ऊचाई सात हाथ और आयु एकसौ 
वीस वर्ष प्रमाण होती है। इस समय मनुष्य के पृष्ठ भाग को हड्डिया 
चौबीस होती है। तथा मनुष्य पाचवर्ण वाले शरीर से युक्त, मर्यादा, विनय 
लज्जा से सहित, सतुष्ट और सम्पन्न होते है। इस काल में चौवीस तीर्थकर 
होते है उनमे से अन्तिम कुलकर का पुत्र श्रन्तिम तीर्थंकर होता है उस 
समय से यहा विदेह क्षेत्र जेसी वृत्ति होने लगती है। 

महापञ्म स्रदेव से लेकर अ्रनतवीये पर्यत चौबीस तीर्थंकर होते है । 
इनमे से प्रथम तीर्थंकर की ऊचाई सात हाथ और शायु एक सौ सोल& वर्ष 
प्रमाण होती है तथा अ्रन्तिम तीर्थंकर की श्रायु एक पुर्वेकोटि श्रौर ऊचाई 
पाच सौ धनुष प्रमाण होती है । 

इस काल में वारह चक्रवर्ती, नव बलभद्र, नव नारायण, नव प्रति 
नारायण उत्पन्न होते है| ये त्रेसठ शलाका पुरुष एक कोडा-कोडी सागरो- 
पम प्रमाण इस तृतीय काल मे क्रम से उत्पन्न होते है। यह काल ब्यालोस 
हजार वर्ष कम एक कोडा-कोडो सागर प्रमाण है। इस काल के श्रन्त में 
मनुष्यों की झ्ायु एक पूर्व कोटि प्रमाण, ऊचाई पाच सौ पच्चीस घनुष 
झोर पृष्ठ भाग की हडिया चौसठ होती है इस समय नर नारी देव एव 
श्रप्सराओं के सदृद होते है । 

चतुर्थ काल 

इसके बाद सुषम दुष्षमा काल के प्रारम्भ मे मनुष्यों की श्रायु एक 
पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होती है। उस समय उन भनुष्यो की ऊचाई पाच 
सौ घनुप प्रमाण होती है, पुन. क्रम से उत्तरोत्तर आयु और ऊ चाई प्रत्येक 
काल के बल से बढतो ही जाती है। इस समय यह पृथ्वी जधन्य भोग भूमि 
कही जाती है। इस काल के श्रन्त मे मनुष्यो को आयु एक पल्य प्रमाण 
होती है उस समय वे सब मनुष्य एक कोस ऊ थे भौर प्रियगु जंसे वर्ण के 
होते है । उस समय में यहा पर कल्पवृक्ष उत्पन्न होने लगते है। 


१६६ वीर ज्ञानोदय भ्रन्थमाला [ काल परिवर्तन 


पंचम काल 


इसके बाद पाचवा सुषमा नामक काल प्रवेश करता है। इस काल के 
प्रथम प्रवेश में मनुष्य तिर्यचों की श्रायु श्रादि पूर्व के ही समान होती है 
परन्तु काल स्वभाव से उत्तरोत्तर बढती जाती हैं। उस समय के नर-नारी 
दो कोस ऊचे, पूर्ण चन्द्रमा के सदृद्द मुख वाले, बहुत विनय एवं शील से 
सम्पन्न होते है एवं मनुष्यो के पृष्ठ भाग की हड्डिया एक सौ भ्रद्टाईस है । 
इस समय यहा पर मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। 


छठे काल का वर्णन 

तदनन्तर सुषमसुषमा नाम छठा काल प्रविष्ठ होता है काल स्वभाव 
से भनुष्य तिर्यचो की श्रायू, श्रवगाहना श्रादि आगे-श्रागे बढ़ती जाती हैं । 
उस समय यह पृथ्वी उत्तम भोग भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है | उस 
काल के श्रन्त मे मनुष्यों की भ्रायु तीन पल्य प्रमाण, भौर ऊचाई तीन 
कोस, प्रमाण है उस समय के मनुष्य सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण वाले है । उन 
भनुष्यो की पृष्ठ भाग की हड्डियाँ दो सौ छप्पन होती है तथा वे बहुत परि- 
वार की विक्रिया करने मे समर्थ ऐसी शक्तियों से सयुक्त होते है । 

इस प्रकार से फिर नियम से वही भ्रवसपिणी काल प्रवेश करता है। 
इस प्रकार आर्य खड मे छह काल प्रवतंते रहते है । 


भरत ऐरावत के म्लेच्छ खंडों की व्यवस्था 


पाच स्लेच्छ ख़ड भौर विद्याघर श्रेणियों मे अवसर्पिणी एवं उत्स- 
पिणी मे "क्रम से चतुर्थ और तृतीय काल के प्रारम्भ से श्रत तक हामि व 
वृद्धि होती रहती है श्रर्थात्‌ इन 'स्थानो मे ग्रवर्सर्पिणी में चतुर्थ काल के 
प्रारम्भ से ध्न्त तक हानि धौर उत्सपिणी काल में तृतीय काल 'के प्रारम्भ 
से ्रन्त तक वृद्धि होती ही रहती है। यहा भ्नन्‍्य कालो की श्रवृत्ति नही 
होती हैं।' ' ह के 


भरत भर ऐरावत क्षेत्र मे म्रहठ की घड़ी के समान भ्रवसर्पिणी ' 
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ध्रौर उत्सपिणी काल अनंतानत होते है। प्रसख्यात अ्रवसर्पिणी, उत्सपिणी 
की शलाकाओ्रो के बीत जाने पर 'हुडावसरपिणी नाम से प्रसिद्ध एक काल 
प्राता है जो कि श्राजकल चल रहा है। इस हुडावसर्पिणी काल के भीतर 
सृषम दुषमा काल की स्थिति में से कुछ काल के प्रवश्षिष्ट रहने पर भी 
वर्षा श्रादि पडने लगती है श्लौर विकलतन्नय जीवो की उत्पत्ति होने लगती 
है। इसके अ्रतिरिक्त इसी काल मे कल्प वृक्षो का श्रन्त भ्ौर कर्म भूमि का 
व्यापार प्रारम्भ हो जाता है उस काल मे प्रथम तीर्थंकर धौर प्रथम चक्र- 
वर्ती भी उत्पन्न हो जाते है। चक्रवर्ती का विजय भग भ्ौर थोड़े से ही 
जीवो का मोक्ष गमन, चत्रवर्ती द्वारा की गयो द्विजो के वश की उत्पत्ति 
होती है। दुषमसुषमा काल में भ्रद्वावन ही शलाका पुरुष होते हैं शोर मध्य 
मे धर्म तीथं की व्युच्छित्ति भी होती है। 


ग्यारह रुद्र शौर कलहप्रिय नौ नारद होते है तथा इसके प्ृतिरिक्त 
सातवे तेइसवें भौर अतिम तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग भी होता है । तृतीय, 
चतुर्थ, पचम काल मे उत्तम घर्मं को नष्ट करने वाले दुप्ट पापिष्ठ; कुदेव, 
कुलिगी भी दिखने लगते है। चाण्डाल, शबर, पुलिद, किरात इत्यादि 
जातियाँ उत्पन्न होती है तथा _दुषमकाल मे ब्यालीस कल्की व उपकल्की 
होते है । भ्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, भूवृद्धि, भूकम्प, वज्ञाग्नि श्रादि विचित्र भेदों 
को लिये हुये नाना प्रकार के दोष इस हुडावसपिणी काल मे हुआ करते है। 


जबू दीप की सभी चोजों का उपसंहार 


जबू द्वीप मे तीन सौ ग्यारह पर्वत है जिनका स्पष्टीकरण-- 
सुमेरु १ 
कुलाचल ६ 
यमक है. 
काचनगिरि २०० 
दिग्ज पर्वत ८ 
वक्षार पर्वत १६ 
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- गजदत पर्वत ४ 


- विजयार्ध ३४ 
वृषभाचल. ३४ 
* नसाभिगिरि है 


१7-६--४--२००+:८+- १६+-४+-३४-- ३४ --४००३११ 
जंबूह्वीप में नब्बे क्‌ड है 
. गया, _सिन्चु क्रादि चौदह नदिया कुलाचल से जहा पर गिरती है 
वहा पर कु ड है श्रत. गगादि के कुड १४, विभगा नदी जिनसे उत्पन्न होती 
है ऐसे उन निषध नील की तलहटी मे होने वाले कुण्ड १२, प्रत्येक विदेह 
में गया सिंधु भर रक्ता रक्तोदा नदिया निषध नील की तलहटी के कृण्डो 
से निकली है ऐसी इन चौसठ नदियो के कृण्ड ६४ ये १४+-१२+-६४-- 
€० कृड हैं। है 
ह छब्बीस सरोवर 
कुलाचलो पर पश्च, महापञ्म आदि ६, सीता नदी के १०, श्रौर 
सीतोदा नदी के १०, ऐसे ६ |- १०--१०५-२६ सरोवर है। 
प्रमुख नदियां 
गया सिंधु श्रादि १४, विभगा नदी १२, विदेह की गया सिंधु भादि 
३२ एव रक्ता रक्तोदा ३३, १४-- १२--६४०-९० नदिया हैं । 
परिवार नदियां 


गगा सिन्धु, रक्ता रक्तोदा १४००० 2 ४-५६००० 


रोहित्‌ रोहितास्या, सुवर्ण, रुप्यकूला, २८००० >(४--११२००० 
हरित्‌ हरिकाता, नारी नरकाता ५६००० १८ ४०-०२२४००० 
सीता, सीतोदा प्र४००० २८ २८६ 4 ८ 900७ 


विभगा नदी १२ है उनकी परिवार नदी ६८००० ८ १२८८३ ३६००० 
भंगा, सिन्धु, रक्ता, रक्तोदा, ६४ हैं इनकी. १४००० »( ६४+-८६६००० 
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अ६० 90 नै ५ श्र 0006 २२४० 00 नै १ द८० ०09 न-३३६० ७० न-प६६ 900 फनई 
१७६२००० परिवार नदी है। इनमे मुरुष ६० नदी मिलाने से १७९५००० 
-६०5-१७६२०६० नदियां जबूदीप॑ में है । 


जंबृद्ीप में वेदियां और उपचन खंड 

जवूद्वीप मे तीन सौ ग्यारह पर्वत है उनकी उत्तनी ही मणिमयी वेदी 
है पर्थात्‌ ६ कुलाचल, ३४ विजयार्थ १६ वक्षार श्रौर८४८ गजदत । इन पर्व॑तों 
के दोनो पाइर्व भागो में मणिमयी वेदी हैं वाकी के काचनगिरि, यमकगिरि 
आदि पर्वेत गोल हे अत. इनके चारो तरफ वेदी है । छत्ब्रीस सरोवर हैं 
उनकी उतनी ही मणिमयी वेदी है। नव्बे कुण्ड है उनकी उतनी ही मणि- 
मयी वेदी है । जवूद्वोप कौ सभी नदिया १७६२०६० है इनके दोनों पाइवें- 
भागो मे वेदी होने से इन्हे हुना करने से ३५८४१८० वेदिया है । पर्वतो के 
मूल मे भ्रर्थात्‌ वेदी के श्रदर तलहटी मे वन खड है एवं पर्वतो के शिस्तर 
पर वेदी से वेष्टित वन खड है। सरोवरो के कुण्डो के चारो तरफ वेदी से 
वेप्टित वन खड है। कुलाचल, विजयार्घ, वक्षार और गजदत इनकी लवाई 
का जितना प्रमाण है उतनी लवाई प्रमाण उपयुक्त वेदी से वेष्टित ३ 
योजन चौडे वन खंड है । नदियों के दोनों पाइव भाग में नदी के दूने 
प्रमाण वनखड है । सर्वत्र वनखड की वेदी पाच सौ धनुष चौडी एग दो 
कोस ऊची है। सर्जन्र वनराड १ योजन चौडे है। जैसे उद्यान के चारो 


तरफ विना कगूरे के भित्ति रहतो है वैसे ही यहा वेदियो का श्राकार 
समभना । 


सात क्षेत्र 
भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत भौर ऐरात्रत ये मुख्य 
सात क्षेत्र हैं। इनमे भरत का विस्तार ५२६५६ योजन है आगे-झगे 
चौगुणे-चौगुणे है | विदेह से श्रागे की व्यवस्था दक्षिण के सदुश है । हैमवत 
हैरण्यवत मे जघन्य शोगभूमि, हरि, रम्यक मे मध्यम भोगभूमि एग विदेह . 
के देवकुरु उत्तरकुरु मे उत्तम भोगभूमि है। भरत ऐरावत भोर विदेह मे कमे- 


! १७० वीर ज्ञानोदय भ्रन्थमाला [ जम्बृद्दी पवर्रात 


भूमि ध्यवस्था है। विजयार्ध, गगा-सिन्धु प्रौर रक्तार-क्तोदा के निमिच 
से इनमें छह-छह खड हो गये है इनमे मध्य में आर्य रूड एवं शेष पाच 
स्लेज्छ खड है । 

बत्तोस विदेह 


विदेह के बीचोबीच मे सुमेरु पर्गत है इसलिये पूर्व-पश्चिम विदेह से 
दो भेद हुये है क्योकि दक्षिण उत्तर में देवकुरु-उत्तरकुरु है।एग नील 
निषध से सीता सीतोदा नदी ने निकलकर पूर्व पश्चिम में विदेह के दो-दो 
टुकडे कर दिये। पुन सोलह वक्षार और १५ विभगा नदियों से इन ४ 
विदेह के ३२ टुकडे हो गये है। इन बत्तीसों मे बत्तीस भार्यखड हैं। 

३४ कर्म भुमि 

भरत, ऐरावत और विदेह के प्रत्येक के एक-एक ;आ्रार्यंखड है: 

उन्ही मे क्मंभूमि की व्यवस्था है। भ्रतः ३४ कर्मभूमि है । 
६८ विद्याधर श्रेणियां 

भरत ऐरावत और वत्तीस विदेह इनमे बीचोबीच में एक-एक 
विजयाध॑ है उन विजयार्धों मे दक्षिण उत्तर दोनो तरफ विद्याधर श्रेणिया 
है। इनमे भरत क्षेत्र के विजयाधें के दक्षिण में ५० नगरी एव उत्तर में 
६० नभरिया है ऐसे ही ऐरावत के विजयाधें के दक्षिण में ६० भ्ौर उत्तर 
में ५० नगरियाँ है। विदेह के विजयार्ध के दोनो तरफ ५५-५५ नगरिया 
है प्रत्येक विजयार्ध में दो-दो श्रेणिया होने से ३४०८२८-६८ है । 

, १७० स्लेच्छ खंड 

प्रत्येक ३४ कर्मभुमि क्षेत्र सबधी ५-५ स्लेच्छ खड होने से ३४०२९ 
४५८- १७० म्लेच्छ खड है। इनमे जो मनुष्य है उनके आचार विचार क्षत्रि- 
योचित है, किन्तु: संस्कार और धर्म से रहित है भर म्लेच्छलड में जन्म: 
लेने से क्षेत्र म्लेच्छ है इसलिये ये म्लेच्छ कहलाते है। 


का उपसंहांर ] निन्ञोक भातकर १७१० 
६ भोग भूति 
है मवत झौर हैरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोगभूमि, हरि और रम्यक क्षेत्र में 
मध्यम भोगभूमि एवं विदेह के देवकुरु उत्तरकुरु मे उत्तम भोगभूमि 
की व्यवस्था है । 
जंवृद्दीप के पव॑तों के कूट 
जवूह्दीप मे ५६८ कूट माने गये है । हिमवान पर ११ कूट, महाहिम- 
वान पर ८, निपध पर €, ऐसे ही नील पर ६, रुविम पर ८५, शिखरी पर 
११ है। प्रत्येक विजयार्ध पर नौ-नौ कूट हैं, प्रत्येक वक्षार पर ४-४ कूट 
है । गजदत पव॑तो मे से दो पर ७-७ एग दो पर ६-६ हूं। इत्यादि । 
ज॑म्बूह्दोप के चेत्यालय 
जवृद्वीप मे भ्रठत्तर चंत्यालय हे । 
सुमेशह के. १६ 
कुलाचल के ६ 
विजयार्ध के ३४ १६+६+३४+-१६+-४+२+८७८ हूँ ।' 
वक्षार के. १६ 
गजदत के. ४ 


जवू, शाल्मलिवृक्ष के २ 
जंबृद्दीप मे दो वक्ष 
जवृद्वीप के देवकुरु मे श्राग्नेय दिशा में शाल्मलि वृक्ष है एवं उत्तरकुरु 
की ईशान दिलख्ला में जवू वृक्ष है। प्रत्येक के परिवार वृक्ष १४० १२० है । इन" 
सवमे जिन भवन हैं । उन सव जिन प्रतिमाश्रों को हमारा नमस्कार होवे । 
जंबूवुक्ष के परिवार वक्ष 
जवृवृक्ष को घेरे हुए १२ वेदिका हैं उनके भ्रतराल मे जबू वृक्ष केः 
परिवार वृक्ष हैं । 
१ वेदिका में वन उपवन श्रादि 
२, उपवन पुष्करिणी श्रादि 
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३ेक १०८ जवृचृक्ष 

४, ४ सा १०८-+-४--१६००० न: 
95५ वापियाँ भ्रादि ४०००--३२०००--४०००० 
पी वन खड ४८००० + ७२-१४० ११६ 
७५ १६००० वृक्ष -+१57१४०१२० जदवृवृक्ष 
मम ४००० ५ इतने ही प्रमाण शाल्मलो 
€,, ३२००० | वृक्ष है । 

५१०, ४०००० ,॥; 

२१,, ८००० ,, 

१२,॥, छ ।॥ 

श्री देवी फे परिवार कमल 

श्री देवी १ कमल 

सामानिक देव ४०००. + 

झात्मरक्षक देव. १६००० +# 

भ्रभ्यवतर पारिषद ईरे००० . # 

भध्य पारिषद घ्०००० 9. ००० -+१६०००--३२२००० 
बाह्य पारिषद इंप००० , न॑-४००००-+-४८००० --७ 
अनीक देव' ७ ७. +१०८7८१४०११५--१८- 
प्रतीहार शादिदेव १०८ हि १४०११६ कमल है। इनसे 


श्रतिरिक्‍त क्षुद्र कमल धनेकी है। 


इन परिवार कमलों से दूने प्रमाण 'हो देवी के परिवार कमल है । 
अर्थात्‌ ००२३० परिवार कमल ही देवी के परिवार हैं एवं धृति देवी के 
इनसे दूने ५६०४६० परिवार कमल हैं। ऐसे कीति के इतने ही है इनसे 
आ्ाधे बुद्धि के उनसे झ्राधे लक्ष्मी के परिवार कमल हैं । 
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हि सामान्य मु | 
द्वीप सागरो के नाम. देलीक 7६॥ हक 
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कुमानुष दीपेक अवस्त्यान 

दोनो नटोपर तट्स 9प्त अच्तराल छोड़कर चार चार द्वीप चारो दिशाआंगे, 
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त्रधा हिमवान व शिरबरी पर्बतोके प्रणिधि मागेमे स्थित है। 

विशेष देन्चित्र सन ३ तथा लेऊ/४९ 













चलवरा समुद्र ] त्रिधोक भास्कर श्ज्य 


लवर समुद्र का वर्णन 

लवण समुद्र जबूद्वीप को चारो भ्रोर से घेरे हुये खाई के सदृश गोल 
है इसका विस्तार दो लाख योजन प्रमाण है । एक नाव के ऊपर श्रधोमुल्री 
दूसरी नाव के रखने से जैसा श्राकार होता है उसी प्रकार वह समुद्र चारो 
ओझोर झाकाश में मण्डलाकार से स्थित है। उस समुद्र का विस्तार ऊपर दस 
हजार योजन और चित्रापृथ्वी के समभाग मे दो लाख योजन है। समुद्र के 
नीचे दोनो तटो में से प्रत्येक तट से पचानवे हजार योजन प्रत्रेश करने पर 
दोनो शोर से एक हजार योजन की गहराई मे' तल विस्तार दस हजार 
थोजन मात्र है । 

समभूमि से श्राकाश में इसकी जलशिखा है यह भ्रमावस्या के दिन 
समभूमि से ११००० योजन प्रमाण ऊची रहतो है। वह शुक्ल पक्ष मे प्रति- 
दिन क्रमश वृद्धि को प्राप्त होकर पूणिमा के दिन १६००० योजन प्रमाण 
ऊची हो जाती है। इस प्रकार जल के विस्तार में, १६००० योजन की 
ऊचाई पर दोनो शोर समान रूप से १९४०००० योजन को हानि हो गई 
है। यहाँ प्रतियोजन को ऊचाई पर होने वालो वृद्धि का प्रमाण ११है 
योजन प्रमाण है। 

गहराई की श्रपेक्षा रत्नवेदिका से ९५ प्रदेश श्रागे जाकर एक प्रदेश 
की गहराई है ऐसे ९५ भ्रगुल जाकर १ अ्रगुल, ६५ हाथ जाकर एक हाथ, 
&€५ कोस जाकर एक कोस एवं ६५ योजन जाकर एक योजन की गहराई 
हो गई है। इसी प्रकार से ६५ हजार योजन जाकर १००० योजन की गहराई 
हो गई है। श्र्थात्‌ लवण समुद्र के सम जल भाग से समुद्र का जल १ योजन 
नीचे जाने पर एक तरफ से विस्तार मे ६५ योजन हानि रूप हुआा है । इसी 
क्रम से एक प्रदेश नीचे जाकर ९४५ प्रदेशो की, १ अ्रगुल नीचे जाकर €५ 
अगुलो की, एक हाथ नीचे जाकर €५ हाथों की भी हानि समझ लेना 
चाहिये । 

भ्रमावस्या के दिन उक्त जल शिखा की ऊचाई ११००० योजन होती 
है। पूर्णिमा के दिन वह उससे ५००० योजन बढ जाती है। श्रतः ५००० 
के १५वें भाग प्रमाण क्रमशः प्रतिदिन ऊचाई मे वृद्धि होतीं है । 
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१६०००--बंश+++ईैं+००, ५०००--१५०-३३३३ योजन-- तीन सौ 
तैतीस से कुछ भ्रधिक प्रमाण प्रतिदिन वृद्धि होती है । 
समुद्र के मध्य में पाताल 

लवण समुद्र के मध्य भाग में चारो भ्रोर उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 
ऐसे १०८ पाताल है । ज्येष्ठ पाताल ४, मध्यम ४ श्रौर जघन्य १००० हैँ । 
उत्कृष्ट पाताल चार दिशाश्रो मे ४ है मध्यम पाताल ४ विदिशाशं में ४ एवं 
उत्कृष्ट भध्यम के मध्य में ८ अन्तर दिल्लाओं मे १००० जघन्य पाताल हैं | 

४ उत्कृष्ट पाताल 


उस समुद्र के मध्य भाग में पूर्वादि विशाश्रों के क्रम से पाताल, 
कदम्बक, वडवामुख श्रौर यूपकंसर नामक चार पाताल है। इन पातालों 
का विस्तार मूल मे श्नौर मुख मे १०००० योजन प्रमाण है इनकी गहराई 
(ऊचाई) भौर मध्यविस्तार मूल विस्तार से दस गुणा--१०० ००० योजन 
प्रमाण है। पातालो की वच््मय भित्तिका ४०० योजन मोटी है | ये पाताल 
जिनेद्र भगवान हारा अरजन-घट विशेष के समान कहे गये हैं। पाताल 
के उपरिम त्रिभाग मे सदा जल रहता है, उनके मूल के त्रिभाग में घनीवायु 
श्रौर मध्य त्रिभाग से क्रम से जल, वायु दोनो रहते है। सभी पातालों के 
पवन सर्वकाल शुक्ल पक्षो में स्वभाव से बढते हैं एवं कृष्ण पक्ष मे स्वभाव 
से घटते हैं। शुक्ल पक्ष में पुणिमा तक प्रतिदिन २२२२६ योजन पवन की 
वृद्धि हुआ करती है। पूणिमा के दिन पातालो के अपने अपने तीन भागों 
में से नीचे के दो भागो में वायु और ऊपर के तृतीय भाग मे केवल जल 
रहता है। भ्रमावस्या के दिन अपने अपने तीन भागों में से क्र: ऊपर के 
दो भागो मे जल और नीचे के तीसरे भाग मे केवल वायु स्थित रहता है | 
पातालो के अन्त मे अ्रपने अपने मुख विस्तार को ५ से गुणा करने पर जो 
प्राप्त हो, उतने प्रमाण आकाश में अपने अपने पादवे भागों से जलंकण 
जाते है। 'तत्त्वार्थ राजवातिक' भ्रथ में जल वृद्धि का कारण किन्नरियों का 
नृत्य बतलाया है। यथा--रत्मप्रभाखरपृथ्वी--भागसचन्निवेशिभवनालय- 
वातकुमारतद्वनिताक्रीडा जनिता निलसक्षोभकृतपातालोन्मीलन निमीलन- 
हेतुकी वायुतोयनिष्क्रमप्रवेशी भवततः । तत्कृता दशयोजनसहस्रविस्तार- 
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मुखजलस्योपरि पंचाशय्योजनावधृता जलवृद्धि। तत उभयत झोरत्न- 
वेदिकाया. सर्वत्र द्विगव्यूतिप्रमाणा जलवृद्धिः। पातालोन्मीलन-वेगोपश 
मेन हानि: । ; 
प्र्थ--रत्नप्रभा पृथ्वी के खरभाग में रहने वाली वात॒कुमार देवियों 
की क्रीडा से छ्षुव्ध वायु के कारण ५०० योजन जल को वृद्धि होती है 
प्र्थात्‌ वायु श्लोर जल का निष्क्रम भर प्रवेश होता है। भ्रौर दोनो तरफ 
रत्मवेदिका पर्यत सर्वत्र दो गव्यूति प्रमाण जलवृद्धि होती है। पाताल के 
उनमीलन के वेग की शाति से जल को हानि होतो है। इन पातालों का 
तीसरा भाग १०००००-३ ७३३३३ ३ योजन प्रमाण है ॥ 
ज्येष्ठ पाताल सीमत बिल के उपरिम भाग से सलग्न है। प्र्थात्‌ ये 
पाताल ऊभी मृदंग के श्राकार गोल है, समभूमि से नीचे को गहराई का जो 
प्रमाण है वह इन पातालो की ऊंचाई है। यदि प्रइन यह होवे कि १ लाख 
योजन तक इनकी गहराई समतल से नीचे कैसे होगी ? तो उसका समाधान 
यह है कि रत्नप्रभा पृथ्वी एक लाख श्रस्सी हजार योजन मोटी है, वहा 
खरभाग , पकभाग पर्यंत ये पाताल पहुचे हुए ऊड (गहरे) है। 
४ मध्यम पाताल 
विदिशाओं में भी इनके समान चार पाताल है उनका मुख विस्तार 
श्रौर मूल विस्तार १००० योजन तथा मध्य में श्रीर ऊंचाई (गहराई ) मे 
१०००० योजन है, इनकी वज्भमय भित्ति ५० योजन प्रमाण है। इन 
पातानो के उपरिम तृतीय भाग मे जल, नीचे के तृतीय भाग में वायु, मध्य 
के तृतीय भाग मे जल, वायु दोनो रहते है। पातालो की गहराई-ऊचाई 
१०००० योजन है १००००--३८-३ ३३ ३४ पातालो का तृतीय भाग तीन 
हजार तीन सौ तेतीस से कुछ भ्रधिक है। इनमे प्रतिदिन होनें वाली जल- 
वायु की हानि वृद्धि का प्रमाण २२२६ योजन प्रमाण है। 
१००० जघन्य पाताल ४ 
उत्तम, मध्यम पातालो के मध्य मे ध्राठ श्रतर विशाओ में एक हजार 
जघन्य पाताल हैं। इनके विस्तार भ्रादि का प्रमाण मध्यम पातालो की 
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अपेक्षा दसवे भाग मात्र है श्र्थात्‌ मुख श्रौर मूल मे थे पाताल १०० योजन 
है। मध्य में चौड़े शौर गहरे १००० हजार योजन प्रमाण हैं। इनमें भी 
उपरिम त्रिभाग मे जल, नीचे मे वायु श्लौर मध्य मे जलवायु दोनो हैं। इनका 
तिभाग३३३४३ योजन है श्ौर प्रतिदिन जलवायु की हानि-वृद्धि २२ 
योजन मात्र है। 

नागकुमार देवों के १४२,००० नगर 


लवण समुद्र के वाह्य भाग मे ७२००० बहत्तर हजार, शिखर पर 
२८००० और श्रभ्यच्तर भाग में ४२००० नगर अ्रवस्थित है। समुद्र के 
झ्रभ्यन्तर भाग की वेला की रक्षा करने वाले वेलधर नागकुमार देवो के 
नगर ४२००० है। जल शिखा को धारण करने वाले नागकुमार देवो के 
२५००० नगर है एव समुद्र के वाह्य भाग की रक्षा करने वाले नागकुमार 
देवो के ७२००० नगर है। 

ये नगर दोनो तटो से ७०० योजन जाकर तथा शिखर से ७००३ 
थोजन जाकर भाकाश तल मे स्थित है। इनका विस्तार १०००० योजन 
प्रमाण है। नगरियो के तट उ त्तम रत्नों से निभित समान गोल हैं । प्रत्येक 
नगरियों में ध्वजाओ, तोरणो से सहित दिव्य तटवेदिया है। उन नगरियो 
में उत्तम वैभव से सहित वेलधर और भुजग देवो के प्रासाद स्थित है। 
जिनमदिरो से रमणोय, वापिका उपवनो से सहित इन नंगरियो का वर्णन 
बहुत हो सुन्दर है ये नगरिया भ्रनादि निघन है। 

उत्कृष्ट पताल के श्रासपास के ८ पर्वेत 


समुद्र के दोनो किनारों में ब्यालीस हजार योजन प्रमाण प्रवेश 
करके पातालो के पाएवे भागो में श्राठ पर्वत है। (ऊपर) वट से ४२००० 
योजन श्रागे समुद्र में जाकर 'पाताल' के पदिचम दिद्या में कौस्तुम और पूर्व 
दिल्ला में कौस्तुभास नाम के दो पर्वत है ये दोनो पर्वत रजतमय घवल, 
१००० योजन ऊदे श्र्धंघट के समान- प्राकार वाले वज्ञमय मूल भाग से 
सहित, नाना रत्नमय अ्रश्रमाग से सुशोभित है। प्रत्येक पर्वत का तिरछा 
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विस्तार एक लाख सोलह हजार योजन है इस प्रकार से जगती से पव॑तों 
तक तथा पर्वतो का विस्तार मिलाकर दो लाख योजन होता है । पर्वत का 
विस्तार ११६००० । जगती से पर्वत का भ्रतराल ४२०००--४२०००, 
नचपो४डा०००। ११६०००न-८५४०००८5२००००० | 


ये पर्वत मध्य मे रजतमय है इनके ऊपर इन्ही के नाम वाले कौस्तुभ 
कौस्तुभास देव रहते है। इनकी श्रायु, श्रवगाहना भ्रादि विजय देव के 
समान है। कदबपाताल की उत्तर दिशा मे उदक नामक पव॑त और दक्षिण 
दिल्या मे उदकाभास नामक पव॑त है ये दोनो पर्वत नीलमणि जेंसे वर्ण वाले 
हैं। इन पर्वतो के ऊपर क्रम से शिव और शिवदेव' निवास करते है । इनकी 
आयु आदि कौस्तुभ देव के समान है । 


वडवामुख पाताल की पूर्वे दिशा मे' शख झोर पद्चिम दिलख्ला में 
'महाशख नामक पवंत है ये दोनो ही शख के समान वर्णवाले वाले है। इन 
पर उदक, उदकावास देव स्थित है, इनका वर्णन पूर्वोक्त सदुश हैं। यूप- 
केसरी के दक्षिण भाग मे दक नामक पर्वत और उत्तर भाग मे' दकवास 
नामक पवेत' हैं ये दोनो पर्वत वैड्येमणिमय है इनके ऊपर क्रम से लोहित, 
लोहिताक देव रहते है। 

८ सुर्य ढ्ीप हैं 

जबूढीप की जगती से व्यालोस हजार योजन जाकर 'सू्यद्वीपँ नाम" 
से प्रसिद्ध श्राठ द्वीप हैं। ये द्वीप पूर्व मे कहे हुए कौस्तुम श्रादि पर्वतो के 
दोनो पादर्व भागो मे स्थित होकर निकले हुये मणिमय दीपको से युक्त 
ओभायमान हैं। त्रिलोकसार मे १६ “चन्द्र दीप' भी माने गये हैं। यथा-- 
अभ्यन्तर तट और बाह्य तट दोनो तटो से ४२००० थोजन छोडकर चारो 
विदिशाओ के दोनो पाइवें भागो में दो-दो, ऐसे श्राठ 'सूयंद्वीप' है। और 
दिशा-विदिशा के बीच मे जो भ्राठे भ्रन्तर दिशायें हे उंनके दोनो पाइव भागो 
में दो-दो, ऐसे १६ “चन्द्रद्दोप' नाम॒क़ दीप हे । ये सब द्वीप ४२००० योजन” 
व्यास वाले झौर गोल भ्राकार वाले हे । यहा द्वीप से 'ठापू” को समझना। 


१८० वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ लवणसमुद्र मे 


समुद्र में गोतम द्वीप का वरान 

लवण समुद्र के अ्रभ्यन्तर तट से १२००० योजन श्रागे जाकर 
१२००० योजन ऊचा, एवं इतने ही प्रमाण व्यास वाला, गोलाकार, गौतम 
नामक द्वीप है जो कि समुद्र में 'वायव्य' विदिशा में है। ये उपयुक्त सभी द्वीप 
वन, उपवन, वेदिकाशो से रम्य हे श्लौर 'जिनमदिर' से सहित है। उन 
द्वीपो के स्वामी वेलघर जाति के नागकुमार देव है। वे अपने-अपने द्वीप केः 
समान नाम के धारक है । पर 

सागध द्वीप आदि का वर्णोन 

भरत क्षेत्र के पास समुद्र के दक्षिण तट से सख्यात योजन जाकर 
श्रागे मागघ, वरतनु झौर प्रभास नाम के त्तीन द्वीप है । भ्र्थात्‌ गगा नदी 
के तोरण द्वार से श्रागे कितने ही योजन प्रमाण समुद्र मे जाने पर 'मागध 
द्वीप है। जबूद्वीप के दक्षिण वैजयत द्वार से कितने ही योजन समुद्र मे जानें 
पर वरतनु' द्वीप है एव सिंधु नदी के तोरण से कितने ही योजन जाकर 
प्रभास" द्वीप है। इन द्वीपो मे इन्ही नाम के देव रहते है। इन देवो को 
भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती वश करते है । 

ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र के उत्तर भाग मे रक्तोदा नदी के पारव भाग 
में समुद्र के श्रन्दर 'मागध' द्वीप, श्रपराजित द्वार से श्रागे वरतनु” द्वीप एव 
रक्ता नदी के श्रागे कुछ दूर जाकर 'प्रभास' द्वीप है जो कि ऐरावत क्षेत्र के: 
चक्रवतियों के द्वारा जीते जाते है । 

४८ कुसानुष होप 

लवण समुद्र मे क्ुमानुषो के ४८ढद्वीप है। इनमे से २४ ढीप तो 
प्रभ्यन्तर भाग मे एव २४ द्वीप बाह्य भाग मे स्थित है । जबृद्वीप की जगती 
से ५०० योजन झागे जाकर ४ द्वीप चारो दिद्याश्रो मे भ्ौर इतने ही योजन 
जाकर चार दीप चारो विविशाश्रो मे है। जबूद्वीप की जगती से ५५० 
थोजन श्रागे जाकर दिद्या, विदिशा की भ्रन्तर दिश्लाश्रो मे ८ दीप है। हिम- 
धन्‌, विजयाध पर्वत के दो तो किनारो मे जगती से ६०० योजन जाकर ४ 


विभिन्‍न द्वीप] धिलोक भास्कर श्प१ 


हप एवं उत्तर मे छशिखरी श्लौर भौर विजयार्ध के दोनो पादर्व भागो से 
६०० योजन झन्दर समुद्र में जाबर ४ द्वीप है | 

दिशागत द्वीप १०० योजन प्रमाण विस्तार वाले है ऐसे ही विदिशा 
गत होप ५५ योजन विस्तृत, श्रन्तरदिद्यागत द्वीप ५० योजन विस्तृत एवं 
प्व॑त के पाइवंगत दीप २५ योजन विस्तृत है । 

ये सब उत्तम हीप वनखड, तालाबों से रमणीय, फलफूलो के भार 
से सयुक्त तथा मघूर रस एवं जल रो परिपूर्ण है। यहा कुभोग भूमि की 
व्यवस्था है यहा पर जन्म लेने वाले मनुष्य 'कुमानुप' कहलाते हैं और विक्ृत 
धाकार वाले होते है। पूर्वादिक दिशाझ्रो में स्थित चार द्वीपो के क्रुमानुप 
क्रम से एक जधा वाले, पूछ वाले, सीग वाले भौर गू'गे होते है। श्राग्नेय 
भ्रादि विदिशाओं के कुमानुप क्रमण' दप्कुलीकर्ण, कर्ण प्रावरण, लम्बकर्ण 
और शजकर्ण होते है। अन्तर दिशाओ्रो मे स्थित श्राठ द्वीपो के वे कुमानुप 
क्रम से सिह, प्रदव, व्वान, महिप, वराह, शादूं ल, घृक श्रौर वदर के समान 
मुख वाले होते हैं। हिमवान्‌ पर्वत के पूर्व पश्चिम किनारो में क्रम से मत्स्य- 
मुख, कालमुख तथा दक्षिण विजयार्ध के किनारो मे मेपमुख, गोमुख कुमा- 
नुप होते है। दिखरी पर्वत के पूर्व पदेचिम किनारो पर क्रम से मेघमुख 
विद्युन्मूत तथा उत्तर विजयार्घ के किनारो पर श्रादर्श मुख हस्तिमुख 
कुमानुप होते हैं। इन सब में से एकोरक कुमानुप गुफाओो मे रहते है भौर 
मिप्ट मिट्टी को खाते हैं। शेष कुमानुप वक्षो के नीचे रहकर फलफूलो से 
जीवन व्यतीत करते है। 

इस प्रकार से दिज्ञागत द्वीप ४, विदिशागत ४, श्रन्तरदिशागत ८, 
पर्वत तटगत 5८॥। ४+-४+-८+-८८5२४ श्रतर्द्धीप हुये हैं, ऐसे ही लवण- 
समुद्र के वाह्य भाग के भी २४ द्वीप मिलकर २४--२४८-४८ भ्रन्तद्वीप 
लवण समुद्र मे है । 

कुमोग भूसि से जन्म लेने के कारण 

मिथ्यात्व मे रत, मन्दकषायी, मिथ्या देवो की भक्ति में तत्पर, विषम 

पचारिन तप तपने वाले, सम्यवत्व रत्न से रहित जोव मरकर क्‌मानुष होते 


८२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला (कुभोंग भूमि में 


है।जो लोग तीन प्रभिमान से गवित होकर सम्यवत्व और तप से युक्त साधुश्रो 
का किचित्‌ श्रपमान करते है, जो दिगव्र साधु की निदा करते है, ऋद्धि रस 
प्रादि गौरव से युक्त होकर दोषो की श्रालोचना गुरु के पास नही करते हैं, 
शुरुओ के साथ स्वाध्याय, वदना कर्म नही करते है, जो मुनि एकाकी विच- 
रण करते है, कोध, कलह से सहित है, भ्ररहत गुरु भ्रादि की भक्ति से रहित 
चतुविध सघ मे वात्सल्य से रहित, मौन बिना भोजन करने वालें, जो पाप 
में सलरन है वे मृत्यु को प्राप्त होकर विषम परिपाक वाले, पाप कर्मों के फल 
से इन द्वीपो मे कृत्सित रूप से युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं। त्रिलोकसार- 
में भी यह कहा है-- 
दुग्भावश्रसू चिसूदकपुफ्फवई --- जाइसकरादी हि । 
कयदाणा वि कृवत्ते जीवा कुणरेसु जायते ॥8२४॥ 
श्र्थ- स्ोटे भाव से सहित, श्रपविन्र, मृतादि के सूतक पातक, से सहित 
रजस्वला स्त्री के ससरगें से सहित, जातिसकर आदि दोषो से दुपित मनुष्य 
जो दान करते है श्रौर जो क॒पात्रों भे दान देते है ये जीव' कुमानुप में 
उत्पन्न होते है, क्योकि ये जीव मिथ्यात्व श्रौर पाप से सहित किचित्‌ पुण्य 
उपार्जन करते हैं। श्रत. कुत्सित भोग भूमि मे जन्म लेते है। इनकी पश्रायु 
एक पल्य प्रमाण रहती है। एक कोस ऊचे शरीर वाले हैं। युगलिया होते 
है। मरकर नियम से भवनत्रिक देवो मे जन्म लेते है। कदाचित्‌ सम्यक्त्व 
को प्राप्त करके ये कुमनुप्य सौधम युगल में जन्म ले लेते है । 
लवण समुद्र क॑ दोनो श्रोर तट है लवण समुद्र में ही पाताल है अन्य 
समुद्रो मे नही है। लवण समुद्र के जल की गहराई भौर ऊचाई में हीनाधिकता 
है धन्य समुद्रो के जल में नही है। सभी समुद्रो के जल की गहराई सर्वत्र 
हजार योजन है और ऊपर मे जल समतल प्रमाण है। लवण समुद्र का जल 
ख़ारा है। लवण समुद्र में जलचर जीव पाये जाते है लवण समुद्र के मत्स्य 
त़दी गिरने के स्थान पर & थोजन अवगाहना वाले एवं म्रध्य में १८ योजन 
प्रमाण है । इसमे कछुझा, शिक्षमार, मगर भ्रादि ज़लजतु भरे है! 


जन्म के कारण] त्रिलोक भास्कर १८३ 


पश्म पुराण में रावण की लंका को लवण समुद्र में माना है श्रत. इस 
समुद्र मे और भी झ्नेको द्वीप हैं जैसा कि पद्म पुराण से स्पष्ट है यथा-- 


अस्त्यनत्न लवणांभोधौक्रग्राहसमाकुले । 
प्रस्यातो राक्षसद्वीप. प्रभूतादुभुतासकुल. ॥१०६॥ 


शतानि सप्त'******** १०७ से ११६ तक पद्म पु , ४५ पव । 


प्र्थ-दुष्ट मगर-मच्छो से भरे हुये इस लवण समुद्र में अनेक 
प्राश्चयंकारी स्थानों से युक्त प्रसिद्ध 'राक्षसद्वीप' है ॥ 


जो सव श्लोर से सात योजन विस्तृत है तथा कुछ भ्रधिक इक्कीस 
योजन उसकी परिधि है उसके बीच मे सुमेरु पर्वत के समान त्रिकूट नाम॑ 
का पर्वत है जो नौ योजन ऊचा और ५० योजन चौडा है, सुवर्ण तथा | 
नानाप्रकार की मणियो से देंदीप्यमान एव शिलाओं के समूह से व्याप्त 
है। राक्षसो के इन्द्र भीम ने मेघवाहन के लिये वह दिया था। तट पर 
उत्पन्न हुये नानाप्रकार के चित्र-विचित्र वृक्षों से सुशोभित उस त्रिकूटाचल 
के शिखर पर लका नाम की नगरी है जो मणि श्लौर रत्नो की किरणों 
तथा स्वगें के विमानों के समान मनोहर महलो एवं क्रीडा श्रादि के योग्य 
सुन्दर प्रदेशो से अरत्यत शोभायमान है । जो सब श्लोर से तीस योजन चौड़ी 


है तथा वहुत बडे प्राकार और परिखा से युक्त होने के कारण 
दूप्तरी पथ्वी के समान जान पडती है। 


लका के समीप में भौर भी ऐसे स्वाभाविक प्रदेद् है जो रत्न, मणि 
तथा स्वर्ण से निर्मित है । वे सब प्रदेश उत्तमोत्तम नगरो से युक्त हैं राक्षसों 
की क्रीडा भूमि हे तथा महाभोगो से युक्त विद्याघरो से सहित है। सध्या- 
कार, सुवेल, काञचन, ह्वादन, योधन, हस, हरिसागर श्र श्रर्धस्वर्ग श्रादि 
अन्य द्वीप भी वहा विद्यमान हें जो समस्त ऋद्धियो तथा भोगां को देने 
वाले हूं, वन-उपवन आदि से विभूषित हूँ तथा स्वर्ग प्रदेशों के समाव जान 
पडते है । - 

छठे पर्व में ६२ से ८२ तक वर्णन 'है-- है २ 


--ईए४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [घातकीखड द्वीप 


“, इस लवण समुद्र भें बहुत से द्वीप हे- जहा कल्पवृक्षो के समान 


- श्राकार वाले वृक्षो से दिशाये-व्याप्त हो रही हे इन हीपो में श्रनेको प्॑त 


हे जो रत्नो से व्याप्त ऊ चे-ऊ चे शिखरो से सुशोभित है । राक्षसो के इन्द्र 
भीम, श्रतिभीम तथा उनके सिवाय श्रन्य देवो के द्वारा श्रापक्े वशजो के 
लिये ये सव द्वीप क्रौर पव॑त दिये गये हे ऐसा पूर्व परपरा से सुनने में श्राता 
है। उन द्वीपो में अनेक नगर हे। उन नगरो के नाम--सध्याकार, 
मनोल्हादं, सुवेल, काचन, हरि, योधन, जलधिध्वान, हसद्वीप, भरक्षम 
प्र्घस्वर्गोत्कट, झ्वतें, विघट, रोधन, अभ्रमल, कात, स्फुटतट, रत्नद्वीप, 
तोयावली, सर, भ्रलघन, नभोभानु और क्षेम॒ इत्यादि सुन्दर-सुन्दर हे। 


यहा वायव्य दिशा में समुद्र के बीच तीन सौ योजन विस्तार वाला, 


बडाभारी वानरद्वीप है। उसमे महा मनोहर हजारो अवातर द्वीप हैं । उस 


वानर द्वीप के मध्य मे रत्न सुवर्ण की लबी, चौडी शिलाओ से सुशोभित 
“किष्कु नाम का बड़ा भारी पंव॑त है। जैसे यह त्रिकूटाचल है वैसे हो वह 
किष्कु पवेत हैं इत्यादि । इस प्रकरेंण से थंह ज्ञात होता है कि इस समुद्र 
मे और भी अनेक द्वीप विद्यमान हे । 


लवण समुद्र की जगती ८ योजन ऊ ची, मूल मे १२ योजन, मध्य में 


, ८ एवं ऊपर में ४ योजन प्रमाण विस्तार वाली है। इसके ऊपर वेदिका, वन- 


खंड, देव नगर भ्रादि का पूरा वर्णन जबूद्वीप की जगती के समान है। इस 
जगती के भ्रभ्यतर भाग में शिलापट्ट और बाह्यभाग में वन है। इस जगती 
की बाह्य परिधि का प्रमाण १५८११३६ योजन प्रमाण है । यदि जवृद्दीप 
प्रमाण १-१ लाख के खड किये जावें तो इस लवणसमुद्र के जबूद्वीप प्रमाण 


- २४ खड हो जाते है। 


धातकीखंड द्वीप का वर्णन 
इस लवण समुद्र को चारो श्लोर से वेष्टित करके चारलाख योजन 


विस्तार से युक्त यह धातकीखडद्दीप मडलाकार से स्थित है। इस 
धघातकीखड की बाह्य परिधि का प्रमाण ४११०९६१ योजन प्रमाण है । इस 


ईष्वकार पर्वत] घिलोक भास्कर न्श्ष्र्‌ 


चातकी खड हीप को चारो तरफ से दिव्य रत्नमय जगती वेष्टित करती है 
यह ८ योजन ऊ ची, १२ योजन चौडी, उपरिम भाग में ४ योजन चौड़ी है 
इसका सारा वर्णन जबूद्वीप की जगती के सदृश है। 


इष्चाकार पर्वत 


धातकीखंड दीप के दक्षिण भौर उत्तर भाग में इसद्वीप को विभा- 
जितकरने वाला दक्षिण उत्तर लबा एक-एक इष्वाकार पर्वत है, 'लवण भौर 
कालोदधि समुद्र से सलग्न ये पर्वेत ४०० योजन ऊचे १००० योजन विस्तार 
वाले, ४००००० योजन लबे है एव अ्रभ्यतर भाग मे भ्र कमुख तथा बाह्य 
भाग मे क्षुरप्र के श्राकार है। इनको नीव १०० योजन प्रमाण है ये सुवर्ण 
मयवर्ण वाले है। उन पव्व॑तो के दोनो पाइवे भागो में ५०० घनुष विस्तृत, 
२ कोस ऊ ची, फहराती हुआ ध्वजाओ से युक्त एक-एक तट वेदी है। उन 
वेदियो के दोनो पाश्व भागो में वेदी, तोरण, पुष्करिणी,, वापिकाओं से 
युक्त जिनेद्र प्रासादो से रमणीय वनखड है | इन वनखडो में देव मनुष्य के 
युगलो से सहित, तटवेदी तोरण श्रादि से युक्त, रत्नो से निर्मित दिव्य 
प्रासाद है इष्वाकार पर्वतों के ऊपर भी चारो ओर दिव्य तट वेदी, 
वन, शभौर वनवेदी है । 

इन पर्वेतो पर चार-चार उत्तम कूट हैं प्रथण कूट पर जिनभवन 
'एगं शेषकूटो पर व्यंतरो के नगर है | दोनो इष्वाकार के मध्य में दोनो 
तरफ एक-एक क्षेत्र होने से धातकीखड मे दो क्षेत्र हो गये है जिनका नाम 
है पूर्णघातकीखड़ एव पश्चिम घातकोखड । जबूहप के क्षेत्र, पर्गत, कुण्ड, 
और नदियो से दूने-दुने क्षेत्र पंत आदि घातकीखड मे है । 


फुलपवत भ्रौर क्षेत्रों का वएंन 
मेर को छोडकर कुल पर्वत, विजयार्थ, नाभिगिरि श्रादि पर्वत 


जवूद्वीप की श्रपेक्षा दूने विस्तार से सहित हैं एव ऊ चाई और श्वगाह 
समान है। 


१८६ चीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [घातकी खड के 


यहा के कुलाचल मूल व' उपरिम भाग में स्रमान विस्तार से सहित 
दोनो भतिम भागो से लवणोदधि, कालोदधि से सलग्त है। ऐसे ही भरत 
ऐरावत के विजयाध भी दोनो तरफ से समुद्र को स्पशित करते हैं । ये 
सभी पव॑त श्रभ्यतर भाग में अकमुख एवं बाह्य भाग मे क्षुरप्र जेसे 
श्राकार वाले है। वक्षिण इप्वाकार पव॑त के पाश्व॑ भागों मे दोनो तरफ 
दो भरत क्षेत्र एव उत्तर इष्वाकार के पारव॑ भागो मे दोनो तरफ दो ऐरा- 
बत क्षेत्र है। ये भरत आदि क्षेत्र चक्‍के के श्रारो के मध्य मे रहने वाले 
छिद्रो के समान है श्रतः ये 'प्रविवर' सदुश्य है ये सब क्षेत्र भ्रम्यतर भाग” 
मे श्रकमुख, वाह्म में शक्तिमुख है इनकी पाश्व॑ भुजाये गाड़ी की उद्धि के 
समान है। 

६ पर्वतो का विस्तार आदि 


हिमवान पर्वत का विस्तार २१०५ हैं योजन, इससे चौगुणा, 
महाहिमवान का ८४२१ ३६ एवं निषध का ३३६८४ पेंछ योजन है इनकी 
ऊचाई क्रम से १००,२००,४००० योजन प्रमाण है एव इनके वर्ण जबूद्वीप" 
के कुलाचल सदृश है। 


७ क्षेत्रों का विस्तार 


भरत क्षेत्र का भ्रभ्यतर विस्तार ६६१४ २३६ मध्य. १२५८१ ईद 
बाह्य १८५४७ २६४ योजन है श्रागे चिदेह क्षेत्र के क्षेत्री का विस्तार इससे 
चौगुना होता गया है। उपयुक्त पवतो पर पश्च, महापत्म श्रादि सरोवर के जो 
जबद्वीप की भ्रपेक्षा दुने विस्तार वाले है उनसे निकलने वाली चौदह नदिया” 
इन सात क्षेत्रो मे उन्ही गया सिन्धु श्रादि के नाम से वहने वाली हैं इन 
नदी, कुण्ड पदूम सरोवर श्रादि का विस्तार दूना-दूना है, कितु श्रवगाह 
जबूद्वीप के तालाब झादि के समान है । 


विजयाधंपव्व॑त, चैत्यवुक्ष, वृषभाचल, नाभिगिरि, यमकपवंत, दिग्गज- 
पवेत, काचनपव॑त, वक्षार, वेदिका आदिये सब ऊचाई, विस्तार तथा 
क्रवगाह की अपेक्षा तीनो द्वीपो मे समाच है सभी कुण्डो के चारो तरफ- 


क्षत्र एव पर्वत] त्रिलोक भास्कर १६८७ 


७०. आीआ 


$ योजन ऊची, ५००० घनुष विस्तृत रत्नमय तोरणो से सहित दिव्य बेदी- 
कार्ये है । इस द्वीप का शेष सभी वर्णन जवूद्वीप के समान है। 


पुवंधातको खंड के घिजयमेरु का वर्रान 


यह मेरुपवंत ६४००० योजन ऊचा है । इसकी जड़ एक हजार योजन 
है। मेरु का विस्तार तलभाग मे १०००० योजन एव पृथ्वी पृष्ठ पर ६४०० 
योजन है । इस मेरु का विस्तार शिखर तल पर १००० योजन मात्र है। 
इसकी चूलिका ४० योजन ऊ ची, नील मणिमय सुदर्णन मेरु सदुश है। 
सुदर्शन मेर के सदृश इसमे भी भद्गसाल, नदन, सौमनस और पाडुक 
नामक चार वन है। 


भद्गसाल वन से ५०० योजन ऊपर जाकर नदन वन है, नदन वन 
से ५५५०० योजद ऊपर जाकर सौमनस वन है, उसके ऊपर २८००० 
योजन जाकर पाडुकवन है। भद्बसाल वन की पूर्व-पश्चिम लवाई १०७८- 
७९ योजन है । इसका विस्तार १२२५ ४६ योजन प्रमाण है। वाकीः 
वर्णन सुदर्शन मेरुवत्‌ है । 
गजदंत का वर्णन 


भ्रभ्यतर भाग मे चारो गजदतो की लवाई ३५६२२७ थोजन है 
एवं वाह्य भाग मे ५६६२५६ योजन है। ये पर्वत ५०० योजन विस्तृत है 
भौर मेरु के पास ५०० योजन ऊचे तथा निषध, नील के पास ४००- 
योजन ऊचे हें। इनका वाकी वर्णन भी जवूद्वीप के गजदतवत्‌ है । 


धातको वृक्ष 


धातकी द्वीप के भीतर उत्तरकुरु देवकुरु क्षेत्रों मे' 'घातकीवृक्ष” 
(आवले के वृक्ष) स्थित है, इसी कारण इस द्वोप का 'धातकी खड' यह 
'सार्थक नाम है। उन धातकी वृक्षों पर सम्यक्त्वरत्न से संयुक्त उत्तम 


विभषणो से विभूषित 'प्रियदर्शन' भौर 'प्रभास' नामक दो श्रधिपृति देक 


शैवय वीर ज्ञानीदय ग्रन्थमाला [कालोदधि समुद्र 


निवास करते है। इन दोनो के परिवार देव श्रादर अनादर को अपेक्षा 
डुगुने प्रमाण है । 


विदेह के वक्षार, विभंगा नवियां और क्षेत्रों का विस्तार 


वक्षार पर्वत १००० योजन विस्तृत है । नदी के पास ५०० योजन 
एवं न्िपध-नील के पास ४०० योजन ऊ चे है । इन पर चार-चार कूट है | 
विभगा नदी २४० योजन विस्तृत है । 5 


विदेह के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार ६६०३ $ योजन है । 
देवारण्य भूतारण्य बनो का विस्तार ५६४४ योजन है कच्छादेश 
-का तियंगू विस्तार ५०९५७० ९६४ योजन प्रमाण है । भद्बसालवन के 
समीप मे पूर्वे-पश्चिम विदेहो की लबाई, ५६०२४७ रैक४ योजन है। 
घातकीखड के भरत क्षेत्र का क्षेत्रफल-१०३२४३७५२६ $४8५ योजन है । 
यही सारी व्यवस्था पश्चिम घातकी खड की है वहा पर स्थित मेरु का 
“नाम अचल' है और वह भी विजयमेरु के सदुश ८४००० योजन ऊचा 
है। 
ज॑बूद्वीप के क्षेत्रफल के प्रमाण से घातकीखड का क्षेत्रफल विभाजित 
करने पर वह एक सौ चवालीस शलाका प्रमाण है अर्थात्‌ जबूद्वीप के बराबर 
धात्तकीखड के १४४ दुकडे होते हैं । सपूर्ण नदी, पर्व॑त, क्षेत्र, कुड, सरोवर 
-आदिको का श्षेष वर्णन जबूद्वीप के समान है। इस धातकी खड की वाह्म 
जगती के श्रभ्यतर भाग मे' वन एवं बाह्य भाग मे' शिलापट्ट है। 


कालोदधि समुद्र का वश॒न 


इस धातकीखड द्वीप को चारों वरफ से वेष्टित करके ८ लाख 

योजन विस्तृत, मडलाकार रूप से कालोदाध नामक समुद्र है। टाकी से 
उकेरे हुये के समान श्राकार वाला यह समुद्र सवेत्र १००० योजन गहरा, 
"ज्गन्र पृथ्वी के उपरिम तलभाग के सदृश-समतल भौर पातालो से रहित है । 
इस समुद्र के भीतर दिश्याश्रो, विदिशाओो, भ्रन्तरदिशाओ और हिमवन्‌ 


मानुपोत्तर पवत ] धिलोक भास्कर १८६ 


शिखरी, विजयार्थ के किनारो पर पूर्बोक्त वर्णन से सहित ४८ अ तद्दीप 
है। ये प्रत्यक द्वीप, तट बेदी, तोरण, पुष्करिणी श्रादि से रमणोय है उनमे 
रहने वाले मनुष्य कुभोगभूमिज कहलाते है श्रीर विकृत आकार के धारक 
हैं। लवण समुद्र की ४८५ एवं कानोदधि समुद्र को ४८ ऐसे ४८--४८--कुल 
छयानवे कुभोगभूमि है । कालोदधि के होपो का अवगाह जल के भीतर 
१००० योजन मात्र है । इन द्वीपो में जो कुमानुप रहते हैं वे युगल रूप से 
उत्पन्न होकर ४९ दिन में नवीन यौवन से सपन्‍न हो जाते हैं । इनके शरीर 
की ऊचाई १ कोस प्रमाण है, आयु १ पत्य प्रमाण है, ये श्रावले के वरा- 
बर भोजन एक दिन के भर तर से ग्रहण करते है। इनकी सारी व्यवस्था 
लवण समुद्र के कुमानुपों के समान है।इस कालोदधि की बाह्य परिधि 
६१७०६०५ योजन है । इसी समुद्र के भीतर नदी प्रवेश्स्थान में जलचर 
जीव १८ योजन लवबे ६ योजन विस्तृत एवं ४१ योजन मोटे है। समुद्र के 
मध्य में स्थित मत्स्यों की लवाई ३६ योजन, चौडाई १८ योजन एवं मोटाई 
€ योजन है । भेपस्थानो में मगर, शिक्षुमार, कछुझ्ना, मेंढक आदि जलचर 
जीव की अ्रवगाहनासे युक्त है । इसकी वाह्मजगती का विस्तार जवृद्वीपजगती- 
वत्‌ है एवं उसके श्रभ्यतर भागमे शिलापट्ट श्रौर वाह्मभाग मे वनखड है । 
पुष्कर दीप एवं मानुषोत्तर पर्वत का वर्णन 


इस कालोद समुद्र को वेष्ठित करके १६ लाख योजन विस्तृत 
पुष्कर द्वीप है । कालोद समुद्र की जगती से चारो ओर ८ लाख योजन 
जाकर मानुपोत्तर पर्वत उस द्वोप को स्व तरफ से वेष्टित किये है। इस 
पर्वत की ऊचाई १७२१ योजन शऔौर नीव ४३० योजन १ कोस प्रमाण 
है। इस पर्वत का विस्तार मूल में १०२२, मध्य मे' ७२३ तथा शिखर 
पर ४२४ योजन प्रमाण है। देव, विद्याधरो के मन को हरण करने वाला, 


भनादि निधन, सुवर्ण के सदुश् यह मानुपोत्तर पव॑त श्रभ्यतर भाग में 
टकोत्कीर्ण ध्लौर बाह्य भाग मे क्रम से हीन है। इस पव॑त के चारो शोर 


१६० वीर झानीदय ग्रच्थमाला 


_मानुषोत्तर पर्वत जा 2 


दृष्टिमेद “२२ की बजाए रे० एृट हैं। नेऋष्प व 
बापह्य दिया वाल कट नहीं है! 


पश्चिम भूर्च 
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१९२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला [ पुष्कर द्वीप 


क्षेत्रो के बहुमध्यभाग में उनके पादर्व भागो में दिव्य रत्नमय चौदह 
शुफायें है । इस पर्वत के अ्रभ्यतर एवं वाह्य भाग मे चारो ओर दिव्य तट 
वेदी है जिसका उत्सेध ६ योजन एवं विस्तार ५०० घनुप है। उसके भ्रभ्यतर 
बाह्य भाग मे पूर्वोक्त वेदियों के समान ३ योजन प्रमाण वन खण्ड है । 
मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर भी तटवेदी है उसके श्रभ्यतर भाग मे वनखड 
हैं। इस पर्वत की वाह्य परिधि १४२३६७१३ योजन से कुछ भ्रधिक है। 

इस मानुषोत्तर पर्वत पर २२ कूट है। पूर्वादि दिश्याश्रो मे से प्रत्येक 
में ३-३ कूट हैं। धाग्नेय भश्लौर ईशानदिशा में २-२, वायव्य और नैऋत्य 
में १-१ कूट हैं, ऐसे १२--४--२७-१८ कूट है। एवं पर्वादि दिल्लाओं में 
बतलाये गए कूटों की अग्रभूमियों में एक-एक सिद्धकूट है ये चार मिलकर 
१८--४८-२२ कूट है। इन कूटों में प्रत्येक की ऊचाई, मूल विस्तार 
पव॑त के चतुर्थ भाग है । ऊंचाई और मूलविस्तार ४३० योजन १ कोस, 
मध्य वि० ३२२ योजन, २३ कोस, शिखर वि० २१५ योजन $ कोस है। 
कूटो के मूल व शिखर पर मणिमय मन्दिरों से रमणीय, वेदी झ्रादि 
से सुशोभित दिव्य वन खड है । मानुपोत्तर के चारो ओर सिद्ध कूटो पर 
निषध के जिनभवन सदृद्य चार जिनभवन स्थित है। शेष कूटो पर व्यतर 
देवो के दिव्य प्रासाद है। 

पुष्कराद्ध हीप का वर्णन 

इस द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत बीचो बीच मे वलयाकार सदृश्ष है 
इससे पुष्कर &ीप के दो भाग हो गए है । भ्रत. मानुषोत्तर पर्वत के इधर के 
श्र्ध भाग को पुष्कराध॑ कहा गया है। 

इस पुष्करार्ध मे भी घातकी खड के सदृश् दक्षिण-उत्तर भाग में 
दो इष्वाकार पव॑त है जो कि श्रायाम में दुगुनें प्रमाण वाले हैं। इनसे 
विभक्त पूर्व पुष्करार्ध श्रौर परिचम पृष्कराध ऐसे दो भागो में घातकी 
खड के सदृष्य भारे के छिद्र के समान क्षेत्र हो गए है। 


4४ अयिहिकर्फिस-केलनेकक.७०७--कै ०2०१... बकरे अनन्‍कमक €०». 


पुष्कर द्वीप] त्रिल्लोक भास्कर १६३ 


धातकी खंड में जितने कुड, क्षेत्र, सरोवर, पवेत, नदियां है उत्तने 
ही सब पुष्कराद्ध द्वीप में है। हिमवान्‌ पर्वत श्रादि का विस्तार जंवृद्वोप 
से चौगुना है। चार विजयाध , बारह कुल पर्वत, भ्रौर ७ क्षेत्र एक तरफ 
से कालोदधि को श्रौर एक तरफ से मानुपोत्तर पर्वत को छूते हैं। ये कुल 
पर्वत, विजयार्ध श्रभ्यतर भाग में अंकमुख, भौर वाह्मभाग मे क्षुरप्रसदृश है । 
यहा जवूवृक्ष ग्ाल्मली वृक्ष की जगह पुष्कर वृक्ष हैं, समी क्षेत्र, सरोवर 
पर्वत्त ग्रादि के नाम जवूद्वीप के समान हैं । 

हिमवान्‌ का विस्तार ४२१० है[ योजन है श्रागे निषय तक चौगुना 


हीता गया है। भरत क्षेत्र का श्रस्वतर विशक्तार ४१५७६ १६३ योगन 
है भागे विदेह तक चौगुना-चोगुदा क र लीजिये । 


क्षेत्र पर्वत. भ्रभ्यंतर वि० क्षेत्र का बाह्य वि० ऊंचाई 
भरत ४१५७६ हे ६५४४६ ३६५ 

हिमवानू.._ ४२१० परे १०० 
हैमवत १६६३१६ ईपैर. ६४४४६ ईदैइ>( ४ 

महाहिमवानू १६८४२ कह २०० 
हरि ६६५२७७ अपर ६५४४६ ४१० + ५८ 

निपथ ६७३६८ ६# ०० 
विदेह २६६११०८ ह६६... ६५४४६ $६६४ +-१६ 

नील ६७३६८ हद ह ४०७० 
रम्यक ६६५२७७ ४३ेद ६भ४४६ १६३ नी ८ 

शफिमि १६८४२ ३६ २०० 
ऐर्पचत.. १६६३१६ १६६४ इश्टड६ २१६४ + ४ 

घलिगपरी ४२१० हैए ६०० 


ऐरायत ४१५७६ है॥7 ६५४४६ ३१५ 


श्श्ड वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला [मनुष्यों का 


पुष्कराध॑ द्वीप मे दो विजय मेरु के सदृश् है उनके नाम मदर मेरु और 
विद्युन्माली- मेरु है । भद्रसाल विदेह क्षेत्र वक्षार विभगानदी देवारण्य, पूर्व 
परदिचम विस्तृत्त है । 


भद्द साल का पूर्व-पश्चिम विस्तार--२१५७५८ योजन है। चौसठ 
विदेह क्षेत्रों में से एक का विस्तार--१६७ ९४७ योजन है। प्रत्येक वक्षारों' 
का विस्तार २००० योजन और विभगा का विस्तार ५०० योजन है। 
देवारण्य का विस्तार ११६८८ योजन है। 


पृष्कराधे क्षेत्र का क्षेत्रफल €३६०३४१८७४०६८ योजन है इस 
क्षेत्रफल मेः २१२ का भाग देने से जो लब्ध- हो उतना पुष्कराधे के भरतक्षेत्र 
का क्षेत्रफल है यथा--४२८१०३४५ १४४ १३६६ योजन है। 

जबृद्वीप सबधी के क्षेत्रफल प्रमाण पुष्कराध॑ द्वीप के क्षेत्रफल को 
करने पर ११५४ खड होते है भ्र्थात्‌ पुष्कराध॑ मे जबूद्वीप प्रमाण ११८४ 
खड'हो जाते है । बाकी सभी व्यवस्था धातकी खडद्बीपवत्‌ यहा की समझ 
लेना चाहिये । 


मनुष्यों का श्रस्तित्व कहां तक है ? 


जबूद्वीप, घातकी खड प्रौर श्र्थ पुष्कर द्वीप ऐसे ढाई द्वीप और 
लवणसमुद्र, कालोद समुद्रः इन दो समुद्रो के भीतर मानुषोत्तर पर्वत पर्यत 
ही मनुष्य पाये जाते है श्रत: इस ४५००००० प्रमाण व्यास वाले क्षेत्र को 
मानुष क्षेत्र' कहते हैं एवं इस मानुषोत्तर पर्वत के भागे मनुष्य नही जा 
सकते है इसीलिये इसका नाम भी सार्थक है। मनुष्य क्षेत्र की परिधि 
१४२३०२४६ योजन से कुछ कम है। मनुष्य के ४ भेद है सामान्य, पर्याप्त, 
स्त्रीवेदी मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य । ये चारो प्रकार के मनुष्य इस 'मानुष- 
लोक' मे ही उत्पन्न होते है। पर्याप्त मनुष्य राशि का प्रमाण २६ श्रक 
प्रमाण है यथा--१६९८०७०४०६२८५५६६०८४३६८३८५९४८७५८४ ऐसे' 
२९ अ्रक प्रमाण है । 


अस्तित्व ] त्रिलोक भास्कर १६५ 


सत्रीवेदी मनुष्य को राशि भी, २६ अ्रक प्रमाण है । यथा--५६४२१- 
१२१८८५६६८२५३१६५१५७६६२७५२ | [ तिलोयप, प्‌ ५२४] 


झतदहीपज, कुभोगभूमिज मनुष्य सबसे थोडे है। इनसे सख्यात गुणे 
मनुष्य १० कुर क्षेत्रों मे है। इनसे सख्यात गुणे हरिवर्ष भर रम्यक क्षेत्रो में 
है । इनसे सख्यात गरुणे हैरण्यवत, हैमवतक्षेत्रों में, इनसे सर्यात गुणे भरत, 
णेरावत क्षेत्रों मे, और इनसे भी सख्यात गुणे मनुष्य विदेह क्षेत्रो में हे । 


लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य इनसे असख्यात गुणे है। लब्ध्यपर्याप्तक से 
विशेष भ्रधिक सामान्य मनुष्य राशि है। पर्याप्त, निव्‌ त्यपर्याप्त और 
सलब्ध्यपर्याप्त के भेद से मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक सी सत्तर १७० 
 आयंखडों मे तीनो प्रकार के मनुष्य होते है, भोगभूमि, कुभोगभूमि प्ौर सभी 
म्लेच्छ खडो मे १७००८५७-८५० अर्थात्‌ ८५० म्लेच्छ खडो में भी लब्ध्य- 
पर्याप्त नही होते है । 


जिन मनुष्यो की श्राहर शरीर भ्रादि ६ पर्याप्तिया पूर्ण नही हुईं है 
किन्तु होने वाली है वे निव्‌ त्यपर्याप्त है, जिनकी पर्याप्तिया पूर्ण हो गई हैं 
वे पर्याप्त है। यह पर्याप्त श्रवस्था गर्भ में ही अतमु ह्॒त में हो जाती है । 
जिनकी पर्याप्तिया पूर्ण नही होती हैं और नियम से मर जाते है ऐसे क्षुद्रभव 
धारण करने वाले जीव लब्ध्यपर्याप्तक है इनके मनु ष्यगति, मनुष्य भ्रायु कर्म 
का उदय है किन्तु ये अत्यन्त, दयनीय समूच्छन होते है स्त्रियों की कुक्षि, 
कक्ष आदि मे जन्म लेते रहते भौर मरते रहते है । 


भरत श्रादि क्षेत्रों में गुशस्थानों का वर्णन 


भरत, ऐरावत, के ५-५ भ्रायंखडो मे जघन्य रूप से मिथ्यात्व गुण- 
स्थान और उत्कृष्ट रूप से कदाचित्‌ चौदह गुणस्थान तक पाये जाते है। 
पाच विदेहो के १६० आ॥रार्य खडो मे जघन्य रूप से ६ गुणस्थान उत्कृष्ट रूप 
से १४ गुणस्थान पाये जाते है। सब भोगभुमिजो मे' ४ गुणस्थान तक होते 
है। एवं सभी म्लेच्छ खडो में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है। 
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विद्याधर श्रेणियों में देशसयत तक ४ गरुणस्थान एवं विद्याओ को छोड 
देने के बाद १४ गुणस्थान तक हो सकते है । 
मनृष्यों को सुख कहां कहा पर है ? 
मनुष्यो को १२६ भोगभूमियो में अर्थात्‌ २० भोगभुमि तथा ६६ 
कुभोगभूमि मे केवल सुख भौर कर्म भूमियो में सुख, दुःख दोनो ही होते है । 
मनुष्यगति में सम्पक्त्व के कारण 


कितने ही मनुष्य उपदेश से, कितने ही स्वभाव से, कितने जाति 
स्मरण से, कितने ही जिनेद्र भगवान्‌ के कल्याणक श्रादि को देखने से, 
कितने ही जिनविव दर्शन से सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं | कर्मेभूमि मे मनुष्य 
देशन्नत, महान्रत झादि अहण करके सिद्धगति को भी प्राप्त कर लेते है । 
जंबूदीय में धातकी खड में. पुष्करा्ध में कुल जोड़ 
प्‌ 


मेरु १ २ २ 

कुलाचल द्‌ १२ ५्२ ३० 
भरत भ्रावि क्षेत्र ७ १४ १४ ३४ 
के भुसि._ ३४ द्ट्८ द्८ १७० 
भोग्ूमि ६ १२ १२ ३० 
कुरुक्षेत्र २ ४ है १० 
जबू भ्रादि वृक्ष २ ॥ है १० 
मुख्यनदीगगादि ४. २८ श्प ७० 
विभगा १२ र्‌्४ २४ ६० 
विदेहकीगंगादिइ४ १२८ श्र्८ ३२० 
विजयाघध- 3. दर्द द्८ १७० 
वृषभगिरि हेड. ६प ६८ १७० 
स्लेच्छलड १७०. ३४० ३४० बला 
गजदत है ष । २० 


यमकमगिरि ४ ष छः _ 


चार्ट, त्सलोक ] चिलोक भास्कर १६७ 


विग्गज पर्वत प १६ १६ ४० 

' वक्षारपर्वत॑ १६ ३२ ३२ च० 
नाभिगिरि. ४ ष हे ४७ 

कांचन ग्िरि २०० ४०० ४०० १००० 
सरोवर २६ ५२ ५२ १३० 

जिन भवन ७छ८ १४६ १५६ ३६० 

इृष्वाकार २ दइष्वा. २ ३६० -+-४४- ३६९४ 


जितने क्षेत्र, नदी, पव॑त श्रादि जदबूद्वीप में है। पूर्वधातकी खंड में 
उतने ही हैं एव पद्चिम घातकी खड मे भी उतने ही है श्रत. दुगुने हो गये 
है, ऐसे ही पूर्व पुष्करार्ध मे उतने तथा पद्चिम पृष्करार्ध मे उतने ही है ऐसे 
ढाई द्वीप के पाचो मेरु सवधी सभी क्षेत्र पंत भ्रादि को ५ से गुणा कर 
द्वैने से पचगुणी सख्या हो जाती है विशेषता इतनी है कि घातकी खड 
और पुष्करार्धथ में दो-दो इष्वाकार पर्वत हैं उन पर एक-एक जिन मदिर 
होने से ये ३९० जिन भवन में उन ४ जिनमदिर की सख्या मिला लीजिये 
तथा सानुषोत्तर पर्वत के ४ जिन भवनों की सख्या मिला लेने से ३६०--४ 


“+४5-३६८ जिनभवन हो जाते हैं। मनुष्य लोक के इन सभी जिन भवनों 
क्रो हमारा वारवार नमस्कार होवे । 


तिर्यक लोक का वर्रान 


मंदर पर्वत के मूल से १ लाख ४० योजन प्रमाण ऊचा (मोटा) 
शक राजु लवे, चौडे क्षेत्र मे तियंक्‌ चसलोक स्थित है। 

इस मध्यलोक मे पच्चीस कोडाकोडी उद्धारपल्य प्रमाण भ्रसख्यातो 
द्वीप समुद्र है। वे गोल है इनमे से पहला जवूद्वीप बीच मे है श्रागे-आगे एक 
टूंसरे को वेष्टित करते हुए श्रसख्यातो द्वीप समुद्रो के बाहर स्वयभूरमण 


समुद्र है। सभा समुद्र चित्रा पृथ्वी को खडित कर वज्चा पृथ्वी के ऊपर 
-और सब द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है। 
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प्रथम जवृद्वीप उसके परे लवण संमुद्र फिर धातकी खरड झ्लौर उसको 
घेरकर कालोद समुद्र हैं आगे झागे के ढ्वीपो के नाम वाले ही समुद्र है। 
यथा--पुप्कर द्वीप, पुप्कर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, कीर- 
वरद्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवरद्वीप, घृतवर समुद्र, क्षौद्रवरद्वीप क्षौद्रवर 
समुद्र, नदीष्वर द्वीप, नदीदवर समुद्र, श्ररुणव रद्दीप-समुद्र, अरुणाभास द्वीप- 
समुद्र, कुडलवरद्दीप-समुद्र, शखवरद्दीप-समुद्र, रूचकव रद्दीप-समुद्र, भुजगवर- 
ढीप-समुद्र, कुशवरद्वीप-समुद्र, कौचवरद्वीप-समुद्र है। ये सोलह दीप एव 
सोलह समुद्र अभ्यत्तर भाग में है । 


श्रत से प्रारम्भ करने पर स्ववभूरमण समुद्र, पद्चात स्वयभूरमण 
द्वीप आदि मे है ऐसे ही अ्रहीन्द्रवर समुद्र, भ्रहीन्द्रवर द्वीप, देवव रद्दीप समुद्र 
“देववर द्वीप, यक्षवर समुद्र, यक्षवर द्वीप, भूतवर समुद्र, भूतवर द्वीप, 
'नागवर समुद्र-द्वीप, बैंडूर्य समुद्र-द्वीप वज्ञवर समुद्र-हीप, काचनसमुद्र-द्वीप, 
रूप्यवर “समुद्र-हीप, हिगुलसमुद्र, हिग्ुलद्वीप, अजनवर समुद्र-द्वीप, इ्याम- 
समुद्र-हीप, सिददर समुद्र-द्वीप, हरिताल समुद्र-दीप, मनःशिल समुद्र-द्वीप ये 
सोलह समुद्र भ्ौर सोलह द्वीप वाह्म भाग से श्रभ्यन्तर की तरफ है ।.इनके 
मध्य मे असख्यातों द्वीप- समुद्र हैं । 


समुद्र के जल का स्वाद 


लबण समुद्र का जल खारा है, वारुणीवर का जल मदिरा के समान 
क्षीरवर समुद्र का दुरघ के समान एवं घुतवर समुद्र का जल धी के समान 
है। कालोदधि, पुप्कर समुद्र और स्वयंभूरमण समुद्र इन तीनो का जल 


सामान्य जल के सदुझ्य है'। 
जशलचर जीव कहाँ है ? 


कमेभूमि से सम्बद्ध लवण समुद्र, कालोद और -भ्रतिम स्वयभुरमण 
समृद्र में ही जलचर जीव है ।-शेष'समुद्रो' मे नही' हैं । 
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द्वीप, समुद्र के श्रधिपति व्यंतर देव 


जवूह्दीप लवण समुद्र भ्रादिको में से प्रत्येक के भ्रघिपति दो-दो व्यतर 
देव है । जबूद्वीप के क्रधिपति 'प्रादर' भ्रनादर देव है। लवण समुद्र के 
प्रभास, प्रियदर्शन, धातकी खड के प्रिय भौर दर्शन, कालोदधि के काल, 
महाकाल, पुष्करद्वीप के पद्म धौर पुण्डरीकदेव, मानुषोत्तर के चक्ष, सुचक्षु 
नामक दो देव, पुष्कर समुद्र के श्री प्रभ, श्रीधर देव भ्रधिपति है ऐसे ही 
झ्रागे के देवो के नाम अन्यत्र देख लेना चाहिये। येदेव श्रपने-अपने दीप 
समुद्रो के उपरिम भाग में स्थित नगरो मे बहुत प्रकार के परिवार से युक्त 
होकर क्रीडा किया करते है। इनमे से प्रत्येक की शभ्रायु एक पल्य, ऊंचाई 
दस धनुष प्रमाण है। 


नंदीश्वर दीप 


जवृद्वीप से श्राठवां द्वीप भुवन विख्यात नंदीश्वर समुद्र से वेष्टित 
'दीर्वर द्वीप' है। उस द्वीप का विस्तार १६३८४००००० एक सौ त्रेसठ 
करोड़ चौरासी लाख योजन है। इस द्वीप की वाह्य परिधि दो हजार 
वहत्तर करोड़ तेतीस लाख चौवन हजार एक सौ नव्बे योजन है--२०७२- 
३३५४१६० योजन है । 

पूर्व दिद्या के पवेत 

नदीश्वर द्वीप की पूर्व दिशा मे बहुमध्य भाग मे 'अभ्रजनगिरि' इस 
नाम से प्रसिद्ध, उत्तम इन्द्रनील मणिमय श्रेष्ठ पर्वत है यह पर्वत एक हजार 
योजन नीव से सहित, चौरासी हजार योजन ऊंचा, सर्वत्र चौरासी हजार 
योजन विस्तृत गोल है। उनके मूल व ऊपर भाग में तटवेदिया व विचित्र 
वनखड है। इस पव्व॑त के चारो भोर चार दिशाश्रो में चार सरोवर है। 
जो कि प्रत्येक १००००० योजन विस्तार वाले चतुष्कोण हैं ये सरोवर एक 
हजार गहरे, टकोत्कीर्ण, जलचर जीवो से रहित स्वच्छ जल से पूर्ण, कमल 
कुवलय झ्रादि की सुगधि से युक्त है। पूर्वादि दिशाझो के क्रम से नदा, 
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नदवती, नदोत्तरा, नदिघोषा ये इन सरोवरों (चापियो) के नाम है । प्रत्येक 
वापी की चारो दिशाओ मे से प्रत्येक में कम से श्रशोकवन, सप्तच्छद, चपक 
श्ौर भ्रास्रवन नाम से चार वन है। ये वन खड १००००० योजन लम्बे 
५०००० योजन चौडे है। इनमे से प्रत्येक वन मे. वन के नाम से सयुक्त 
चैत्यवुक्ष है 


वापियों के बहुमध्यभाग में ही दही के समान वर्ण वाले एक एक 
दघिमुख नामक उत्तम परव्व॑त है। प्रत्येक पर्वत की ऊचाई १०००० योजन 
एवं विस्तार भी इतना ही है, ये पर्वत गोलाकार है इसकी नीच १००० 
योजन, वज्ञमय है। इनके उपरिम तट मे तटवेदिया श्रौर विविध प्रकार 
के वन है। वापियो के दोनो बाह्य कोनो मे से प्रत्येक मे दधिमुखो के सदृद्य 
सुवर्णमय “रतिकर' नामक दो-दो पर्वत है। प्रत्येक रतिकर पर्वत की ऊचाई 
श्र विस्तार १००० योजन है, नीव २५० योजन है । 

तेरह जिन मंदिर 

एक अझ्जनगिरि, चार दधिमुख, श्राठ रतिकर इन तैरह पव॑तो के 
शिखर पर उत्तम रत्नमय एक-एक जिनेद्रभवन स्थित है। ये चैत्यालय 
१०० योजन लम्बे, ५० योजन चौडे, ७५ योजन ऊचे है इनकी नीव है 
योजन मात्र है। ये उत्कृष्ट जिनभवनो का प्रमाण है। इसका मुख्य द्वार ८ 
योजन विस्तीर्ण १६ योजन ऊ चा है। इन जिन भवनों का समस्त वर्णन 
भद्गसाल वन के जिनभवन सदृश है । 

इन मदिरो मे देबतागण जल, गंघ, श्रक्षत, पुष्प आदि द्रव्यो से बडी 
भक्ति से पूजा, भर्चा स्तुति आदि करते है । 

दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिल्ञा के पवत 
इस प्रकार पूर्व दिद्या के सदृश ही तोनो दिशाओं में 'अज न' पर्वत 


है उनके चारो दिक्ञाओ की वापियों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। दक्षिण अजन 
गिरि की पूर्वादि दिशाझो में क्रम से श्नरजा, विरजा, श्रशोका, वोतशोका 


जिलोक भास्कर २०१ 


नन्‍्द्देश्वर द्वीप /. उत्तर 
जुष्टिमेश >ब्राधक बारोद शेर कोच १४ हुए एक हरके ७११ 
शहब र है। वर्ण दादानप ढाह् शोले बाल वो रिषूरी 
+0+ हीहै चल पश्चिम पूर्व 
बाँविडोरे आध्रोमे # १६०७ 
>हेल्होर ३१ ॥ वैरएा 
वि 


श्म्या 
प्रज्ञा 















0०7] ७ 
ब"दयती ५४३४३ दे 
शश'न १स्२२३६७ यो* 














मोर इसो प्रवार इचिवुत्त 
| रतिवर भो भावने। 
डियेषना बह मै उमर 
गग क्रम्रण तेज व जार 
है. या उपर विहार? 
प्छ्न्ग्ग्यो शमण १००२० धोब ७ 


िल्लत) ा पो। 





२०२ वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला [ धंदीदवर द्वीप 


वापिया है। पश्चिम भ्रजनग्रिरि की चारो दिक्षाओं मे विजया, वैजयन्ती, 
जयती और श्रपराजिता वापिया है। उत्तर श्रेजनगिरि की चारो दिद्षाश्रोः 
में रम्या, रमणीया, सुप्रभा श्रौर सर्वतोभव्रा वापिया हैं। प्रत्येक वापी के 
चारो तरफ एक एक वन होने से १६ वापी के चौसठ वन हो गये है । 


इन अश्रजनगिरियों के चौसठ वनो मे फहराती हुई ध्वजा-पताकाशो 
से संयुक्त उत्तमरत्न, सुवंर्णभय एक-एक प्रासाद है। ये प्रासाद ६२ योजन 
ऊचे, ३१ योजन लम्बे-चौडे उत्तम वेदिका, तोरण द्वारो से सुशोभित हैं। 
इन प्रासादो में बहुत प्रकार के व्यतरदेव क्रीडा करते हैं। चारो प्रकार के. 
देव नदीश्वर द्वीप मे प्रतिवर्ष आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन के आपष्टान्हिक पर्व 
में श्राते है। दिव्य विभूति से सहित सोधमे इन्द्र हाथ मे नारियल को लेकर 
ऐरावत हाथी पर चढकर शभाता है । ईशान इन्द्र हाथी पर बैठकर सुपाडी 
के गुच्छे को हाथ मे लेकर आता है। सनत्कुमार इद्र सिह पर चढकर भ्राअआः 
फलो के गुच्छो को लेकर श्राता है, माहेन्द्र इट्र घोड़े पर चढ़कर केले को 
लेकर भ्राता है। भ्रागे के देव कोई केतकी कोई कमल, सेवंती, प्रुष्पमाल, 
नीलकमल अ्रनार फल श्रादि को लेकर श्राते है। ये चार प्रकार के देव 
नदीइवर द्वीप के दिव्य जिनेन्द्र भवनों में श्राकर नाना प्रकार की स्तुतियीः 
से वाचालमुख होते हुये प्रदक्षिणाये करते है । 


नदीदवरंद्वीपस्थ जिनमदिरो की पूजा मे बहुत भक्ति से युक्त कल्पवासी 
देव पूव॑दिशा मे, भवनवासी वक्षिण मे, व्यन्तरवासी देव पह्तिचम मे भौर 
ज्योतिषीदेव उत्तर मे श्रनेक स्तुर्तियों से युक्त अपने श्रपने वैभव के झनुसार 
दिव्य भहापूजा करते है| भ्रर्थात्‌ दिन रात के चौबीस घटे मे ६-६ घंटे तक 
पूजा करते है पुन: वे देव श्रागे-आगे के ६-६ घटो मे झागे-श्रागे की विशाश्रो 
मे'बढते जाते है'अ्रत २४ घटो मे वे देव चारो-दिशाओ की'पूजा”कर लेते 
है । वहा नदीश्वर द्वीप में दितरात का भेदें नहीं है यह घटे के काल का 
हिसाव यही के अनुसार है। उसी बात को स्पष्ट करते हैं। ये देव भक्ति युक्त 
होकर भ्रष्टमी से पृणिमा तक पूर्वाण्ह अपराण्ह, पूर्वरात्रि, अपररात्रि मे 


अरुणपर, कुण्डलवर द्वीप ] तरिलोक भास्कर श्ण्से 


दो-दो प्रहर तक उत्तम भक्तियुत प्रदक्षिण क्रम से जिनेंद्र भगवान की विविध 
प्रकार से पूजा करते है। सुगधितजल श्रांदि से उन दिव्य प्रतिमाशों का 
अभिषेक भादि करते हैं। अष्टद्रव्य, वाद्य, नृत्य अनेक प्रकारों से जिन 
भगवान की उपासना करते है| 

इस प्रकार से पूर्वादि चार दिशा सम्बन्धी १-१ श्रजनगिरि ४-४ 
दघिमुख ८-८ रतिकर ऐसे १३-१३ पर्वतो के १३-१३ जिन भवनों के जोड 
से वहा ५२ चैत्यालय शोभित है। उनमे स्थित सभी जिन प्रतिमाश्रो को 
नमस्कार होने । 

अप्ररुणवर हीप समुद्र 


नदीश्वर द्वीप के आगे अरुण नाम का द्वीप है उसको वेष्टित करके 
प्ररुणवर समुद्र स्थित है। अ्ररुणवर समुद्र का विस्तार १३१९०७२००००० 
योजन प्रमाण है । इस समुद्र के दूर ऊपर उठा हुआ अरिप्टनाम का भध- 
'कार प्रथम चार स्वर्गो को श्राच्छादित करके पाचवे ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त 
हो गया है। मृदग के समान भ्राकार वाती भ्राठ कृष्णराजिया उसके बाह्य 
भाग में सब ओर स्थित हैं। उस सघन अ्रधकार मे अ्रल्पद्धिक देव दिछाः 
भेद को भूलकर चिरकाल तक भटक जाते हैं। वे यहा से दुसरे महद्धिक 
देवो के प्रभाव से निकल पाते है। झन्य प्रकार से नही मिकल पाते है । 

ग्यारह॒वां कुण्डलचर हीप 


ग्यारहवा द्वीप 'कुडलवर' नाम से प्रसिद्ध है इसके मध्य भाग में 
कुण्डल नामक पवृ॑त वलयाकार से स्थित है । इस पर्वत की ऊचाई ७४००० 
योजन श्रौर नीव' १००० योजन है इसका मूल विस्तार १०२२० थोजन, 
मध्य विस्तार ७२३० एवं उपरिम विस्तार ४२४० योजन है। इस पव॑त 
का विस्तार मानुषोत्तर पर्वत से दस गुणा है। इसके ऊपर तथा तलभाग में 
तटवेदी, वनखड मौजद हैं | इस पर २० कट हैं । 

पृर्वादि चार दिश्षाओं मे प्रत्येक मे चार चार कूट एवं उनके अभ्यतर 
भाग मे एक एक सिद्धवर कट है। प्रथम १६ कूटो के वज्ञ, वच्मप्रश्न भ्रादि 
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“सुन्दर सुन्दर नाम है एव उन्ही नाम के धारक व्यन्तर देव इन पर रहते 
'है। इन कूटो की ऊ चाई श्रादि का वर्णेन नंदन के कूटो के समान है । चार 

सिद्ध कूटो पर चार जिन भवन है जो वर्णन मे निषघपवत के जिनभवन 
"सदुक्ष हैं । 


तेरह॒वां रूतचकवर द्वीप 


तेरहवा हीप 'रूचकवर' नाम से प्रसिद्ध है। इसके मध्य भाग में 
न्सुवर्ण मय रूचकवर पर्वत स्थित है | इस पर्वत का विस्तार सर्वेत्र ८४००० 
योजन एवं ऊचाई भी इतनी ही है इसकी नीव' १००० योजनमात्र है। उस 
'पर्बत के मूल व उपन्मि भाग में वनवेदी श्रादि से विशेष रमणीय, तटवेदिया 
व उपवन स्थित है । इस पर्वत के ऊपर ४४ कूट है पूर्वंदिशा मे कनक आदि 
'उत्तम नाम वाले ८ कूट है ये कूट ५०० योजन ऊंचे, मुल मे ५०० योजन 
विस्तृत व ऊपर मे २४० योजन विस्तृत, वेदी, वनखड़ो से युक्त हैं। इन 
कूटों के ऊपर जिन भवनों से भूपित देवियों के भवन है उन पर कम से 
विजया, वैजयता, जयता, अ्रपराजिता, नदा, नदवती, नदोत्तरा, भौर 
आदिषणा नामक दिवकन्याये निवास करती है । पर्वत पर दक्षिण दिशा मे 
स्फटिक रजत झादि नाम वाले श्राठ कूटो पर इच्छा, समाहारां, सुप्रकीर्णा, 
-यशोधरा, लक्ष्मी, शैषवती, चित्रगुप्ता शरौर वसुन्धरा नाम की ८ दिवकन्याये 
रहती है । पर्वत पर पश्चिम दिशा मे भ्रमोद्य, स्वस्तिक आदि नाम वाले 
८ कूंटो पर इला, सुरादेवी पृथ्वी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता और भद्रा 
नाम की दिक्‍कन्याये रहती हैं। पर्वत के उत्तर मे विजय श्रादि ८ कूटो पर 
क्रम से अलभूषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीकिणी, वारुणी, भ्राशा, सत्या हो भौर 
“श्री नाम की दिक्‍्कनन्‍यायें रहती है। इनमे से पूर्व दिशा की ८ दिवकन्यायें 
(जिन भगवान के जन्म कल्याणक मे भारी को धारण करती है। दक्षिण दिशा 
गत दिक्‍्कस्याये जिन जन्म कल्याणक में दर्पण को धारण करती है ! पश्िचम 
दिल्या गत कन्याये जिन जन्म कल्याण मे जिन माता के ऊपर छत्रधारण 


त्रितोक भास्कर २०४४ 


/ रुचकवर पर्वत व हीप कप 
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करनो हैं। उत्तर दिशागत दविउकृन्यायें जिव जन्म कस्पाणक में जिन माता 
भर चंवर डोरतो हैं | 
ये सभी उपयु क्त कूट बन वेदियों से रमणीय है। एस कूटो की वैदियों 
के भ्रभ्यन्तर चार दियाप्रं में पूर्वोक्त कूटों के सदूध चार महाकूट सियित 
हैं। इन कूटो पर रहने वाली, सीदामिनी, फनका, अतहदा भ्ौर वानक- 
विधा देविया शिन जन्म कल्याणक में दिशामों को निर्मेल किया करती हैं। 
इन कूटो के श्+्यतंर भाग में पूर्वोक्त फूटो के सदृध चार कूट है इन पर 
रहने वालो रूचका, स्वककोति, रुचकरकाता शोर रूचक प्रगा दिउन्‍न्‍्यावें 
जिन भगवान के जात कर्म को जानतो हैं। दनमें से प्रत्येक कों आयु एफ 
पल्य है । उनके परिवार श्री देवी के समान हैं । 
इन फूटों के श्रभ्यन्तर भाग में चारो दियाम्रों में १-१ ऐसे चार 
सिद्ध कूट हैं इसमें पूर्वोक्त वर्णन में युक्त ४ जिन भवन है। यहा तक मध्य 
मोक के चेत्यालय मानें जाते है । 


मध्यलोक के ४५६८ चैत्पांलय 


पूर्वोक्त मानुपोत्तर पर्बन तक मनुष्य लोक के चैत्यालय ३६८ है उनमें 
नदीदवर फे ५२, कुंएनवर रुचफवर द्वीप फे ४-४ मिला देने मे ३६८+-५२ 
न॑-४+-४८5८४८५६८ चैत्याजय है उनमें विराजमान सभी जिन प्रतिमाश्ों को 
मेरा मन, बचने फाय से वारबार नमस्कार होये । 

दूसरा जंवूद्दोप 

उस जबूद्वीप के प्रागे सरपात समुद्र वह्वीपो के बाद अतिशय रगणीय 
दूसरा जंबूद्ीप है। वहाँ पर वज्ञापृध्यी के ऊपर चित्रा के मध्य में पूर्वादिक 
दिल्लाओं में विजय श्राद्वि देवो को दिव्य नगरिया है। ये नगरिया उत्सेध- 
योजन से वारह हजार योजन विस्तृत, जिन भवनों से सुन्दर, उपवन 
वेदियों से युक्त है। इनके प्राकार ३७१ योजन ऊंचे हैं इनका विस्तार में 
मूल १२३ यो० एवं ऊपर में ६३ योजन मात्र है। इन नगरियो में गणिमय- 
तोरणो से युक्त २५ गोपुर द्वार है। इन नगरियो के भवनो की ६२ यो० 
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विस्तार ३ श्यों है। इन भवनो के मध्य मे १२०० यो प्रमाण विस्तृत १ कोस 
ऊचा राजागण है। इस राजागण के मध्य भे उत्तम प्रासाद है एवं चारों 
विशाओो मे ४ प्रासाद है। मध्य के प्रासाद पर विजय देव रहता है जो 
सदैव अपने परिवार देवो से युक्त होता हुआ सुखो का उपभोग करता है। 
शेष दक्षिण झ्रादि दिशाश्री में वैवजत जयत, श्रपराजित देव के ऐसे हो 
वैभव युक्त.नगर है । जो कि जिन चैत्यालय से सपन्‍न है। 


स्वयंभ्रमण हीप 


सब द्वीपो मे भ्रंत्तिम द्वीप स्वयभूरमण' नाम वाला है इसके मध्य में 
मडलाकार स्वय प्रभ पर्वत स्थित है, यह पर्वत तटवेदी वन, उपबन से 
सहित रत्नों से देदीप्यमान है। मानुषोत्तर पवेत, कुण्डलवर पवेत, रुच- 
कवर पर्वत एव स्वयप्रभ पवंत ये चारों पर्वत वतुलाकार-बलयाकार से 
झ्पने-अपने हीप के मध्य मे स्थित है । हु 


तियंचों की भोगभूमि-कर्मंभूमि व्यवस्था 
पुष्कर द्वीपस्थ मानुषोत्तर पर्बेत से उधर श्रध पुष्कर दीप से लेकर 
" स्वयभुरमण द्वीपस्थ स्वयप्रभ पर्वत के इधघर-इधर असख्यातों द्वीपो मे 
भोगभूमि व्यवस्था है यहा के तियँच युगलिया उत्पन्न होते है। एक पल्य 
प्रायु से सहित्त ये भोगभूमिज तिर्यच जघन्य भोगशूमि के सुखो का श्रनुभव 
करते है। स्वयप्रभ पर्वत से बाह्य अधे स्वयभूरमण द्वीप और स्वयभूरमण 
समुद्र मे तिर्यचो मे कर्मभूमि की व्यवस्था है। इन कर्म 
भूमिज जलचर, स्थलचर! नभचर शभ्रादि तिर्यचो मे सम्यकत्व ग्रहण करने 
की एवं भ्रणुत्रत पालन करके देश सयत होने की योग्यता है। वहा पर 
यंचो को जातिस्मरण से कदाचित्‌ देवो के द्वारा 


कदाचित्‌ किन्‍्ही प्चेद्रिय ति 
धर्मोपदेश का लाभ मिलने से सम्यवत्व हो जाता है कदाचित्‌ देशबती भी 


बन जाते है। ऐसे सम्यवत्वी झौर देशन्नती तिर्यंच वहा पर झसख्यातो है। 
जो कि मर कर देवगति को भाप्त कर लेते है। मध्य के असख्यातो द्वीपो 
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के भोगभूमिज तिर्यच भी मर कर भवनत्रिक मे श्रथवा यदि सम्यक्त्व सहित 
है तो सौधम युगलस्वर्ग तक जन्म लेते है| 


तियँचों की आयु 


शुद्ध पृथ्वी की उत्कृष्ट श्रायु १२००० वर्ष, खर पृथ्वी १००० वर्ष 
की,जलजीव की ७००० वर्ष, श्रश्निकायिक की ३ दिन, वायुकाय की ३००० 
वर्ष, वनस्पति की १०००० वर्ष है। दो इ'द्रिय की उत्कृष्ट श्रायु १२ वर्ष, 
तीन इ द्वियो की ४६ दिन, चार इद्रियो की ६ मास, पचेद्वियो में सरीसप 
की नौ पूर्वांग, पक्षियो की ७२००० वर्ष, सर्पों की ४२००० वर्ष, शेष 
तिर्य॑चो की उत्कृष्ट प्रायु १ पूर्वकोटि प्रमाण है। यह उत्कृष्ट श्रायु पूर्व॑- 
पदिचम विदेहो मे उत्पन्न हुये तिर्य॑ंचों के तथा स्वयप्रभपर्वत से वाहर 
उत्पन्न हुये कर्मंभूमि तिर्यंचों के सर्वकाल पाई जाती है। भरत ऐरावत 
क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल में प्रारम्भिक प्रथम भाग में भी किन्ही तिय॑चो 
के उत्कृष्ट भ्रायु पाई जाती है। 


एकेंद्रिय की जधन्य श्रायु उच्छवास के श्रठारवे भाग प्रमाण है। विक- 
लेद्रिय भौर परे द्रिय की जघन्य आयु इससे उत्तरोत्तर सख्यात ग्रुणी है। 
जघन्य भोगभूमिज तिय॑चों की जघन्य श्रायु एक समय श्रधिक १ पूर्वकोटि 
झौर उत्कृष्ट एक पल्‍्य प्रमाण है। मध्यम भोग-भूमिजो की जधन्य भायु एक 
समय अधिक एक पल्य एव उत्कृष्ट दो पल्‍्य है उत्कृष्ट भोग-भूमिजो को 
जघन्य एक समय भ्रधिक दो पल्य एवं उत्कृष्ट श्रायु तीन पल्य प्रमाण है। 


तियचों को उत्पत्ति-गुयस्थान आदि का वर्णान 


तियँचों की उत्पत्ति गर्भ और सम्मूछेन जन्म से ही होती है । इनकी 
योनिया ६२ लाख प्रमाण है--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर 
निगोद इन छहो की ७-७ लाख, वनस्पति की १० लाख, विकलत्रय की 
६ लाख, पचेद्रियो की ४ लाख इस प्रकार से ७३८ ६७-०४२--१०--६--४ 
++६२ लाख हैं। 
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५. सभी भोग भूमिज तिय॑ंचो मे केवल एक सुख हीं होता है कर्म भुमिज 
तियँचो के सुख दुःख दोनो होते है । सश्ी को छोडकर शेष--एकेद्रिय से चार 
इंद्रिय तक एव श्रसज्ञी पचेन्द्रियो को एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है । 
भरत ऐरावत के भीतर ५-४ श्रार्य खडो मे, पाच विदेहों के १६० आायंखडो 
में, विद्याघर श्र णियो में भौर स्वयप्रभ पर्वत के बाह्य भाग के तिय॑चों में 
'ददेशविरत” तक पाच गुणस्थान हो सकते हैं। भोगभूमिज तियंचों में 
'झविरत' नामक चार तक गुणस्थान ही होते है । 
सम्यकत्व के कारण 

इन तियँचो मे कितने ही तिय॑च उपदेश श्रवण से, कितने ही स्वभाव 
से कितने ही जाति स्मरण से, श्रादि प्रथमोपमशम और वेदक सम्यक्त्व 
को ग्रहण कर लेते है। 

कौन तिय॑ंच कहां तक जन्म ले सकते हैं ? 

पृथ्वी श्रादि पाच स्थावर, विकलत्रय, ये जीव कर्म भूमिज मनुष्य या 
तिय॑ँचो मे उत्पन्न होते है। विशेष इतना है कि अ्रग्निकायिक, वायु-कायिक 
जीव मरकर उसो भव से मनुष्य नही हो सकते है । असज्ञी पच्चेद्रिय पर्यत्त 
सभी जीव भोगशूमि में, नारकियों मे उत्पन्न नही होते हैं। विशेषता यह है 
कि असन्नो पचेन्द्रिय जोव प्रथम नरक मे भ्रोर भवनत्रिक मे जन्म ले सकते है । 

कर्म भूमिज पचेन्द्रिय सज्ञी तिर्यंच सम्यकत्व व ब्र॒तों के प्रभाव से 
मरकर बारहवे स्वर्ग तक चले जाते हैं। परन्तु भोगभूमिज तिर्यच्च मरकर 
ईद्यान स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते है। स्वर्ग, नरक झौर भोगभूमि मे 
विकलत्रय णीवो की उत्पत्ति नही होती । 

एकेंद्रिय में कमल की भ्रवगाहना कुछ भ्रधिक १००० योजन, द्वीद्विय 
घख की १२ योजन, तीन इन्द्रिय की ३ कोस की, चार इन्द्रिय को १ योजन 
झौर पचेन्द्रिय महामत्स्य की १ हजार योजन प्रमाण है, ये' महामत्स्य भ्रादि 


स्वयभूरमण समुद्र मे पाये जाते है। 
एक राजु चौड़े, मोटे मध्यलोक के अन्तर्गत तिरय॑चों का वर्णन प्रति 


संक्षेप से हुआ है । पा 
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ज्योतिर्लोक प्रकरण 


ज्योतिष्क देवो के ५ भेद है-सूर्ये, चंद्र, ग्रह नक्षत्र और तारा । इनके 
विमान चमकीले होने से इन्हें ज्योतिष्क देव कहते हैं। ये सभी विभान 
अर्घ गोलक के सदुश हैं तथा मणिमय तोरणों से श्रलकृत होते हुये निरन्तर 
देव देवियों से एवं जिन मन्दिरो से सुथोभित हैं। श्पने को जो सूर्य, चन्द्र 
तारे आ्रादि दिखाई देते हैं यह उनके विमानो का नीले वाला गोलाकार 
भाग है । जंवूद्वीप के सभी ज्योतिष्क देव मेर पर्वत को ११९१ योजन छोड़- 
कर नित्य ही प्रदक्षिणा के क्रम से भ्रमण करते है । 

इन ज्योतिर्वासी देवों के विभान इस चित्रा पृथ्वी से ७७० योजन 
से प्रारम्भ होकर €०० योजन की ऊँचाई तक--११० योजन में स्थित है । 


ज्योतिष्क देवों की पृथ्वी तल से ऊंचाई 


विमानों के नाम चित्रा पृ० से ऊंचाई-२ यो० में मील में 
'इस पृथ्वी से तारे ७६० ३१६०००० 
सूर्य घ०० ३२००००० 
च्चन्द्र पड० ३४२००००७० 
नक्षत्र पप४डं ३५३६००० 
बुध दष्८ ३४५४२००० 
शुक्र णघ६१ ३५६४००० 
युरु प्र्श्ड ३४७६०००७० 
मंगल प९७ ३५८८००० 
दानि > ९६०० ३६००००० 
सुर्ये आदि के विमानों का प्रमाण 


सूर्य का विमान हैंड यो०, चन्द्र का हैंई यो०, छुक्र का १ कोस, 
चाराओो के सबसे छोटे विभान ३ यो० मात्र का है। इन सभी विमानों को 
मोठाई श्रपने विस्तार से श्राघी है। चन्द्र विमान के नोचे ४ प्रमाणागुल' 
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जाकर राहु के विमान एव सूर्य के नीचे केतु के विमान है। ये विमान 
भ्ररिष्टमणि के काले है राहु, वेतु के विमान ६-६ मण्ि मे पूर्णिमा एवं 
अमावस्या को क्रम से चन्द्र, सूर्य के विमानों को ढक देते है । इसे ही प्रहण 
कहते है । 


ज्योतिष्क देवों के बिम्बों का प्रमाण 


विम्ब के प्रमुख देव योजन मोल से किरणें 
सूयं हू ६१४७ हैंड १२००० 
चन्द्र हेए ३६७२ हंए १२०० 
शुक्र १्को १००० २५०० 
बुध कुछ कम $ को. कुछ कम ५०० मी. मंद किरणें 
मंगल ःर | १) 
दानि का | शा 
गुरु कुछ कम १ को. कुछ कम १००० मी. ,, 
राहु, कुछ कम १ को. शडेंग्०्ण्सी, » - 
केतु डा । श्र 
तारे ई २५० मी. ,, 
आल ज्योतिष्क देवो के चाहन देव 


१" ” इन सूर्य, चन्द्र के विमानो को श्रभियोग्य जाति के देव पूर्वादि दिल्ला 
मे'सिंह, हाथी, बैल भ्रौर घोडे के श्राकोर को घरकर चार-चार हजारं ऐसे 
१६००० देव खीचते रहते है इसी प्रकार से भ्रहो के ८०००, नक्षत्रो के ४००० 
ताराप्नों के २००० देवःवाहन जाति के हैं।' 

«  गमनःमे चन्द्रमा सबसे मद, सूर्य शीक्षगोंमी, इससे श्रधिक शीक्र- 
गामी, ग्रह! प्रहों से शीघ्रतर नक्षज्न,नक्षत्रो से भी शीघ्रतर गतिवाले तारा 


कक 


गण है.॥।। ६ फ्रा ४३ ।+। /४' . | **«“* | 
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-  शीत-उष्ण किरण -- - :०» 

पृथ्वी के परिणाम रूप चमकीली धातु से सुर्य का विमान बनी' 

हुआ है, जो कि प्रकृत्रिम है। इस बिम्ब मे स्थित पृंथ्वीकायिक जीवो के 

ध्रातप नाम कर्म का उदय होने से उसकी किरणें चमकती है सूर्य बिम्ब में 

मुल मे उष्णता नही है। उसी प्रकार से चन्द्र तारे भादि के बिंब में रहने 

वाले पृथ्वी कायिक जीवो के उद्योत नाम कर्म का उदय है जिसके निमित्त 

से मूल में तथा किरणों मे सर्वत्र शीतलता पाई जाती है। सभी तारा, नक्षत्र, 
ग्रहो के बिबो के पृथ्वीकायिक जीवो उद्योत नाम कम का उदय है। 


सूर्य आदि के बिब में स्थित जिनसन्दिर, प्रासाद आदि 


सभी विमानों के ऊपर चारो तरफ तट वेदी उपवन ख़ड है एवं 
भध्य में जिन भवन है। चारो तरफ देवो के प्रमुख प्रासाद हैं। -राजागण 
के बाहर विविध प्रकार के उत्तम रत्नो से रचित परिवार देवो के भवन 


हैं। हल 


देवों की प्रायु 
चन्द्रमा को उत्कृष्ट आयु-- १ पल्य -१ लाख चर्ष । 
सूये ,, शततर » १हजारवर्ष। 
शुक्र |; »,,  - खरे » १९०वर्ष।- -- : 
बृहस्पति शत ध्त्त्र्‌ #की। 
- चुध, मगल आदि ४2३४ पल्य की । 
हर श्ल | 
ताराशो की,, _ १5३ अल्य की । 


एड ऋरा-5 ८ 
ज्योतिष्क देवागनाश्रो की झ्ायु .अ्रपने-र, सृत्ति की; अर; के , आर्घे 
प्रमाण है । ५220 


7... »/ » »म ; -है-चन्च कापुरिवार, (5; ६+- फ़. 
इन ज्योतिषी देवों मे चन्द्रमा इन्द्र है तथो सूंथे प्रतीन्क है । परे प्‌ 


हक 
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चन्द्र के सूर्य प्रतीन्द्र, प८ ग्रह, २८ नक्षत्र ६६९७४ कोड़ाकोडी तारे हैं। ऐसे 
परिवार से सहित, जंबूद्वीप में दो चन्द्र है। सूर्य भौर चन्द्र के ४-४ प्रमुख 
देविया हैं और प्रत्येक देवी के ४ श्राश्चित ४-४ हजार देविया हैं । 
सुर्य का गमन क्षेत्र 
सूर्य का गमन क्षेत्र पृथ्वी से 5०० योजन ऊपर जाकर है । १ लाख 
योजन व्यास वाले इस जबूद्वीप के भीतर १८० योजन एवं लवण समुद्र मे 
३३०३३ योजन, ऐसा ५१० है योजन प्रमाण गमन क्षेत्र है। इतने प्रमाण 
गसन क्षेत्र मे १८४ गलिया है। इन गलियों में दो-दो सुर्य क्रमश: एक-एक- 
गली में संचार करते है दोनो सूर्य झ्रापने-सामते रहते हुये १ दिन रात्रि में 
एक गली के भ्रमण को पूरा करते हैं। 
इस ५१० है६ योजन प्रमाण गमन क्षेत्र में सुये बिव की १-१ गली हेड 
थोजन मात्र की है एवं एक गली से ठुसरी गली का अन्तर २-२ योजनका है ।' 
एक सुहू्त भर एक सिनट में सूर्य का गसन 
जब सूर्य प्रथम गली मे रहता है, तब एक मुहूर्त में ५२५१ ६६ यो० 
गमन करता है । एक गली से दूसरी में जाने से परिधि के बढ जाने से गमन 
क्षेत्र बढ जाता है। झ्रतिम १८४ वी गली में एक मुहूर्त मे ५३०५ हेहें 
गमन करता है। 
एक मिनट सूर्य की गति ४, ३७, ६, २३ ६३ मील प्रमाण है। 
दक्षिणायन-उत्तरायण 
श्राबण कृष्णा प्रतिपदा के दिन जब सूर्य भ्रभ्यंतर मार्ग में रहता है 
तब दक्षिणायन का प्रारभ है एवं श्रतिम गली में पहुंच कर वापस भाना 
प्रारंभ करते पर उत्तरायण हौता है 
चक्रवर्तों हारा सूर्ये के जिनबिब का दर्शन 
जब सूर्य पहली गली में रहता है तब श्रयोध्या नगरी के भीतर अपने 
भवन पर॒स्थित चक्रवर्ती सूर्य विमान मे स्थित जिन बिच का दशेन 


ज्योतिर्वासी देव | त्रिलोक भास्कर २३१७ 


करते हैं। चक्रवर्ती की दृष्टि से सूये का अतर ४७२६३ इढ यो० श्र्थात्‌ 
१८९०४५३४००० मोल है। चक्रवर्तों के चक्षु इन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय 
इतना ही है। 
चन्द्र की गलियां 

सूर्य के समान यही ५१० हंई योजन प्रमाण क्षेत्र ही चन्द्र का गमन 
क्षेत्र है। इस गमन क्षेत्र मे चद्र को १५ गलिया हैं। च॒द्र बिब प्रमाण हैँप 
योजन की एक-एक गलो है एवं ३४ ३३३ योजन प्रमाण ए#-एक गली का 
भ्रन्तराल है। प्रतिदिन दो चन्द्रमा प्रामने-सामने रहते हुए ६२ ३३५ मुहूर्त 
काल में एक गली का भ्रमण पूरा करते हैं। चद्रमा १ मुहूर्त में ५०७३-- 
डईईईश योजन प्रमाण गमन करता है एवं १ मिनट में लगभग ४२२७६७ 
मोल प्रमाण गमन करता है | 


कृष्ण शुक्ल पक्ष ु 
पहली से दूपरी गली मे प्रवेश करने पर चद्र मडल के १६ भागो में 
से १ भाग राहु के गमन विश्वेष से ढक जाता है ऐसे हो १५ दिन तक १-१ 
“केला ढकते-ढकते ग्रमावस्या के दिन एक हो कला रह जातो है। प्रतिपदा 
से राहु के गमन विद्येष से १-१ कला खुलती चलो जाती है। १६ कला के 
पूर्ण होने पर पूणिमा होती है । 
लवण समुद्र में ज्योतिषदेव 


लवण समुद्र मे ५१० ईहु यो० प्रमाण वाले दो गमन क्षेत्र हैं उन १-१ 
क्षेत्रो मे २-२ सूर्य, चद्र सचार किया करते हैं। एक-एक चद्र के परिवार में 


* यृवेक्ति प्रमाण ग्रह, नक्षत्र, तारे कहे गये हैं । 
धातकी खंड आदि द्वीप समुद्रों में ज्योतिषीदेव 
घात की खड मे ५१२ सूर्य १२ चद्र हैं। इनके ६ गमन क्षेत्र हैं जो 
मकि ५१० है यो० प्रमाण वाले हो हैं। कालोदधि में ४२ सूर्य ४२ चद्रमा 
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हैं। इनके लिये २१-गमन क्षेत्र है। पुष्करार्ध मे ७२ सूर्य ७३ चद्रमा है 
इनके लिये ३६ गमन क्षेत्र वहा है वे भी ५१० ई5 यो० प्रमाण वाले है इन 


एक-एक गमन क्षेत्र मे २-२ सूर्य श्ौर दो-दो चद्र भ्रमण किया करते है सभी 
के परिवार देव पूर्वोक्त प्रमाण है। 


ज्रुव॒ ताराओं का प्रभाण 


जवृद्वीप मे ३६, लवण समुद्र मे १३६, घाततकी खड मे १०१० 
कालोदधि में ४११२०, पुष्करार्ध मे ३२३०० श्रुव तारे है। 


ढाई द्वीप के आगे सुर्थ, चंद्र आदि का चर्णन 


ढाई द्वीप के आगे सभी ज्योतिष्क देव एवं तारे स्थिर ही है। भागे 
के श्रसल्यात द्वीप एव समुद्र पर्यत दूने-दुने चद्रमा एवं दूने-दुने सूर्य होते गये 
है। ढाई द्वीप के भीतर के ही सूर्य, चन्द्र श्रादि मेरु को प्रदक्षिणा के क्रम 
से अ्मण किया करते है। इनके गमन से ही दिन, पक्ष श्रादि का काल 
विभाग होता है । 
मानृषोीत्तर पव॑त के बाहर श्राधा पुष्कर हीप भ्राठ लाख योजन का 
है | इसमे १२६४ सूर्य भ्रोर इतने ही चन्द्रमा है । मानुषोत्तर पर्वत से 
५०००० थो० की दूरी पर प्रथम वलय है। इस वलय मे इधर के पुष्करार्ध 
ढीप के ७२ से दुने ७२ ;७२८-१४४ सूर्य एव १४४ चन्द्र हैं। इस प्रथम 
चलय से १००००० यो. जाकर दूसरा वलय है ऐसे १००००० यो दूर से 
येहाँ ८५ वलय है। प्रथम वलय में १४४ थे दुर्सरे वलयृ- भें ४ -और बढ़ा: 
दीजिये १४८ तीसरे में १५२ ऐसे प्रत्येक वलय में ४-४ बढ़ते गये है । भ्राठो 
वलयो के कुल मिलकर १२६४ सूर्य हुये है.। है है 
|». भ्ाग्ने पुष्करवर समुद्र का व्यास ३२ लाख ,योजन है वहा ३२ वलय 
है | बाह्य पुष्कर ढ्रीप के १२६४ को दुना, करने से ,२५२% सूर्य हुये अथम: 
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वलय में ये २५२८ सूर्य भौर २५२८ चन्द्रमा है। दूसरे ध्ादि वलयो में 
४-४ बढते हैं । 
| ३२ वलयो का जोड़ ६२८८० होता है । 
श्रागे के द्वीप के प्रथम दलय में इसे दुना 5२८८० » २ करने सेर- 
१६४७६० सूर्य हुये। सभी द्वीप समुद्रो मे प्रत्येक वलय का झ्तर १००००० 
योजन का है समुद्र तट या वेदी तट से ५०००० योजन का है। द्वीप से 
समुद्र मे और समुद्र से द्वीप मे प्रारभ मे पूर्व के दीप या समुद्र के सूर्यों से 
सख्या दूनी हो जाती है झागे उसी द्वीप या समुद्र के प्रत्येक वलय से ४-४ 
बढते जाते है । 


सववंत्र १ चन्द्र के १ सुर्ये, छ८ ग्रह, २८ नक्षत्र ६६६७५ कोड़ाकोड़ी 
तारे परिवार देव हैं। अन्तिम स्वयभू रमण समुद्र मे सूर्यों का प्रमाण असं-- 
स्यात हो जाता है । इन सभी ज्योतिष्कवासी देवो के भवनो का १-१ जिन 
भवन है। ऐसे ज्योतिर्वासी गृह सवधी भ्रसख्यात जिन भवनो को हमारा 
नमस्कार होवे । 


ज्योतिर्वासी देवों सें उत्पत्ति एवं सम्यकक्‍त्व के कारण 


इन ज्योतिर्वासी देवो मे सम्यर्दुष्टी का जन्म नही होता है। जिन्होने' 
भिथ्यात्व सहित पुण्य का उपाजंन किया है। या पचारिन तप आदि काय 
क्लेश से मिथ्या तप किया है। इत्यादि कारणो मे वहा उत्पन्न होते है। इन 
देवो मे जाति स्मरण, धर्वेश्रवण, जिन पचकल्याणक झादि जिन महिम 
दर्दोन, देवेदवर्य देन प्रादि कारणो से सम्यवत्व उत्पन्न हो सकता है। वहां 
के देव मिथ्यात्व सहित सक्‍लेश परिणामों से मरकर कदाचिद एकेद्रिय- 
पृथ्वी, जल, वनस्पति पर्याय मे भी जन्म ले लेते है। वहा से सम्यक्त्व सहित 
भरकर कर्मभूमिज भाये मनुष्य ही होते है । 


29 “ छ।« 
शा. 





ऊष्वेलोक | वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला श्र 
ऊध्वेलोक का वर्णन 


मेरु की चूलिका के ऊत्तर कुरु क्षेत्रवर्ती मनुष्य के एक वालमात्र के 
के ध्न्तर से प्रथम स्वर्ग का प्रथम इन्द्रक स्थित है। श्र्थात्‌ मेरे की चूलिकी 
चूलिका के ऊपर से एक वाल के श्रन्तर से ऊर्ष्मलोक प्रारभ होता है। यह 
ऊर्ध्यलोक १ लाख इकसठ योजन ४२५ घनृष, एक बाल, कम सात राजु 
प्रमाण है। श्र्थात्‌ मध्यलोक १ लाख ४० योजन सुमेरु प्रमाण है भौर 
चूलिका से प्रथम स्वर्ग मे १ वाल का अन्तर है एम लोकशिखर के भीचेः 
२१ योजन, ४२५ घनूष जाकर श्रन्तिम इद्रक है। भ्रत:-- 


१०००००--४०--२१८5१०००६१ यो० ४२५ घ- १ बाल, इतना 
प्रमाण सात राजु मे कम हो गया है। ऊध्वेलोक के २ भेद--कल्प, कल्पा- 
तीत। १६ स्वर्गो को कल्प कहते है। 


मेरु की चूलिका से १६ राजु तक सौधर्म ईशान स्वर्ग है। ३ राजु मे 
ब्रह्म युगल, ३ राजु मे लातव, कार्पिष्ठ, ई राजु मे शुक्र, महाथुक्र, ३ राजु में 
शतार सहस्नार, ६ राजु मे झ्रानत भ्राणत, ३ राजु मे श्रारण श्रच्युत, भागे 
१ राजु मे नव ग्रेवेयक, नव श्रनुदिश ४ प्रनृत्तर विमान है। १३--१६+-- 


३+-ई+-३+-३-+-३१+- १७-८७ राजु हुये । 
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कल्प के १२ भेद 


सौधर्म, इंसान, सानरकुमार, मोल, बहा, त्रद्धात्तर, स्तांतव, कापिष्ठ, 
थुफ, महाघुक्, घतार, सहलार सानत, प्राणन, प्लारण, घन्पुत ये १६ स्वर्ग 
हैं। इनमे से मध्य कै ८ स्थगों में से दो-दी रबगों के शक्रन्णुक इन्द्र हैं। 
इसलिए बाण एस होते 3 । इस बारह उन्द्रों को शपेक्षा ६२ कल्प 
होते हे 


फल्पातीत देवों फे भेद 


प्रधस्तन, मध्यम सौर उपस्मि प्रेगेयक् ह ३-१ भेद होते है धतः 
ग्रवेयक € हुए । ऐसे हू मण प्रमुदिश और पथ अनुसर विगान हू । 


नव प्रनुद्धिद पांच प्रनुत्तर फे नाम 


प्रथि, मतिमासिनी, बैर, थेरोनम, सोस, संोसरूप, शक, रफटिक 
झोर धादित्य ये ६ प्रनुडिय है । इनमें मे गश्रादित्य विमान सभ्य में 3, अधि 
प्रतिमादिनी मश्रादि ४ कम से पृश्ीदिक चार दिपांया में है एव सोम गझादि 
धार विमान विदिशा में हैं। दिया के खेंगोबस, विदिधा के प्रक्तोर्णफ 
यहसाते है । 

विनय, वैनबत, जयत, धाारानित धौर सर्वावसिद्धि मे ५ प्रनुत्तर 
हैं। मध्य में सर्वार्वशिद्धि एवं बार दिया में विप्रय ादि समान श्रेणोवद्ध 
नाम से हैं । 


बारह फलपों फी विमान संझ्या 


सौधमे के ३२००००० | सातव, कापिष्ठ के ५०००० 
ईशान ! दृ८5००००० | घाूक्र, महाशुक्र ,,. ४०००० 
सानत्कुमार ५. १२००००० 


णगतार, सहसार ००० 
धाहिंड आर. मिल्क 8 मानता घाणत है 


भ्रद्दा, बह्योत्तर फ ४४७००००० प्रारण, भ्रच्युत | ७०० 


श्र्४ड वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला [ प्रस्तार के नाम 


कल्पातीतों के विमान | € झनुदिश के 
३ अधनस्तन ग्रै० के १६११ | ६ अनुत्तर के हे 
३ मध्यम ग्रै० | १०७ ३ 
३ उपरिम ग्रे० ,, ६१ 


३२०००००--२८०००००--१२०००००--८४5००००० नु>४०,०- 
०००--५००००--४००००--६०००--७०० -+१११-- १०७--६१--६ 
+-५८८८४६७०२३ विमान हुये । 


इन्द्रक प्रस्तार 


स्वगंनास प्रस्तार 
संख्या प्रस्तार के नाम 


सौधमे, ईशान ३१ 

ऋतु, विमल, चन्द्र, वल्यू, वीर, भ्ररुण, नन्‍्दन, नलिन, कचन, रोहित 
चच, मरुत, ऋद्धीश, वेडूये, रचक, रुचिर, भ्रक, स्फटिक, तपनीय, मेघ, प्रश्न, 
हारिद्र, पद्म, लोहित, वज्च, नंद्यावतें, प्रभाकर, पृष्ठक, गज, मित्र श्रौर प्रभा। 


सानत्कुमार युगल ७ प्रजन, वनमाल, नाग, गरूड़, लांगल, बलभद्ग 
झौर चक्र । ५ 

ब्रह्म युगल ४ श्ररिष्ट देवसमिति, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। 

लांतव युगल २ ब्रह्महृदय, लातवकल्प 

महाशुक्र युगल १ शुक्र (महालुक्त) 

सहस्धार॒ +» १ शतार (सहस्नार) 


प्रानत० दो युगल. ६ आनत, प्राणत, पृष्पक, शातकर, भ्रारण 
अच्युत । 


झ्रधनस्तन ग्रे० ३ ३ सुदर्शन, भ्रमोघ, सुप्रबुद्ध । 
मध्य» ग्रे० ३ ३ यशोधर, सुभद्र,सुविशाल । 
उपरिम ग्रै० ३ , ३ सुमनस, सौमनस, प्रीतिकर | 
प्रनुदिश ६ १ श्रादित्य 

। १ सवर्थिसिद्धि । 


श्नुत्तर ५ 


विमानों का विस्तार ] पिलोर भास्कर २२४५ 
३१-+-७--४--२०-१-- ६८-६० ३:-३--३०-१०-१८०६३ 
इन्ध्फ पिमान है । 


स्वर्यों के नाम प्रेणीवद्ध प्रकीर्णक 
सोधरम ४३२७१ !३१६५५६५ 
श्धान श्थ्५७ २७६८५४३ 
सानदपुमार भ्र्धद ११६६४०५४ 
भाहेन्द्र १६६ ७६६८०४ 
हह्म ुगल ३६* ३६६६३६६ 
सांतव युगल १५५ ४६४४२ 
घुक्र मुगल छ२्‌ ३६६२७ 
शत्तार नूगन ध्ध ५६३६ 
धानतादि दो घुगल ३२४ ३७० 
३ झ्थों ग्० श्ण्य ० 
३ मध्य ग्रे ७२ ३२ 
२ उपरिम ग्रै० ड्दू ४२ 
& प्रनुदिश ; छः 
प्‌ प्रनुनर ष्ट 


े 

सौधपम न्यर्ग में ह्धय विमान ३१, क्रेणीयद्ध, ४३७१ प्रकीणंक ३१- 
६४५६४ उन तीनों को जोट देने से पृ्वॉषित सौधमग के ३२००००० विमान 
हो जाते ८ । प्र्यात्‌ ३९३+-४३७१०-३१९५४५६८-००३२९००००० हुए। 
ऐसे ही सर्वत्र <न्गरक श्रेणीवद्ध शोर प्रफोर्णक की संख्या योट देने से उस 
उन करप सम्बन्धी विमानों की सरया हो जाती है । 


इन्द्रक विमानों फा विस्तार श्रादि 


६१ इन्द्रवा विमानों के ऋतु, विमल, चन्द्र, श्रादि उत्तम, उत्तम ताम 


श्रद वीर ज्ञानोदय ग्रन्थ माला [ विमानों का विस्तार 


हैं ध्रन्तिम ६१वें का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। पहला इंन्द्रक ४५००००० योजन 
का है और भ्रन्तिम इन्द्रक १००००० योजन का है दुसरे से लेकर ६०वें 
तक, मध्यमं प्रमाण है भ्र्थात्‌ प्रथम इन्द्रक ४५ लाख का है उसमें ७०९६७- 
$॥ योजन को घटा दीजिए दूसरे इन्द्रेंक का प्रमाण ४४२९०३२६५ योजन 
श्राता है: ऐसे हो ६०वें इन्द्रक तक ७०९६६७३६#$ योजन प्रमाण को घटाते 
जाइये । अ्रन्तिम इन्द्रक १००००० योजन का हो जायेगा । 


में सभी इन्द्रक्र एक के ऊपर एक होने से भवनों के खन के समान 
है । एक-एक इंद्रक का आपस मे अतराल असख्यात योजन प्रमाण है । 


अंणीबद्ध और प्रकोर्णक कहाँ है? 


सब इद्रकों की चारो दिद्ञाओ मे श्रेणीबद्ध और विदिशाओं मे' प्रकी- 
णंक विमान हैं। ऋतु नामक प्रथम इन्द्रक विमान की चारो दिशाशं मे से 
प्रत्येक दिश्ला में ६२ श्रेणीवद्ध विमान है । इसके भ्रागे आदित्य नामक ६०वे 
इद्रक पर्यत शेष इन्द्रकों की प्रत्येक दिशा में एक-एक कम होते गये है। 
अन्तिम सर्वार्थ सिद्धि इद्रक के चारो दिशा मे १-१ श्रेणीवद्ध विमान विजय 
आदि नाम के है । 


प्रथम ऋतु इद्रक के चारो दिशाओं के ६२-६२ मिलकर ६२२९ ४-८ 
२४८ विमान हुये । इस प्रकार श्रागे-शरगे एक-एक इन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीवद्ध 
विमानों में ४-४ घटते गये हैं । ऐसे ही पहले स्वर्ग के ३१ इन्द्रको की सख्यी 
बना लीजिए । 


विमानों का विस्तार श्रादि 


सभी इन्द्र्क भौर श्रेणीवद्ध विमान गोल है दिव्य रत्नो से निर्मित 
घ्वजा तोरणो से सुशोभित है। इनके श्रन्तराल मे विदिशाओं मे पृष्पों के 
संदुंश रत्नंमय उत्तम प्रकी्ेंक विमान है। इद्रको का विस्तार कह दिया है। 


विमानों की मौटाई ] व्रिलोक भास्कर २२७ 


सभी श्रेणोवद्ध विमान प्रसंस्यात योजन विस्तार वाले हैं प्रोर अतह्पात 
योजन प्रमाण ही इनका तिरछा प्रन्तराल है। सब प्रकोर्णफ विमानों का 
विस्तार सर्यात व अ्रसंरपात योजन प्रमाण है और दइत्तना हो उप्तमें 


अंतराल भी है। इन विमानों को मोटाई श्रौर वर्ण का प्रकरण भ्रागे 
दिखाते हैं । 
इद्रक श्रेणीवद्ध घोर भ्रकीर्णक इन तोन प्रकारो के विमानों फे उपरिभ 


व तल भागो में रमगोय एक एक तट वेदा हे यह वेदों मार्ग, गोपुर द्वार, 
तोरणों से चुशोभित ध्वजा पताकाओं से प्रत्यन्त रमणोय है। 


ग्यारह स्थान के विमानों को मोटाई वर्ण श्रादि 


स्वान मोटाई (यो ०) यर्ण 
१. सौधर्म युगल ११२१ पानो वर्ण वाले 
२ सानत्वु० युगन्न १०२२९ झूण्ण रहिन ४ वर्ण वाले 
3. ब्रह्म मुगल ६९२३ ऊ नो. रहित ३ वर्ण वाले 
४. लांतव युगल प्र हो हे मर 
४ शुक्र युगल ७२५ एू. नी. जाल. रहित २ वर्ण 
६. शतार धुगल ६२६ ) ॥ । 
७. आननादि दो युगल ५२७ श्तेतवर्ण मुक्ताफत, कुदयुष्प 
सदृध् 
८. अधो ग्रै० ३ अंरृ८ गा 
&. मध्य७० ग्ै० $ ३२६ | 
2०. उप» ग्रै० ३ २३३० फ 
११- भनुदिण, प्रनुत्तर १३१ श्र 


संख्यात अश्रसंडधात योजन वाले विभानों की संख्या 


प्रत्येक कल्पो में राध्षि के पाचवें भाग प्रमाण विमान सब्यात योजन 
चाले हैं ओर अपने प्रपने संद्यात योजन विस्तार वाले विमानों को राशि 


श्२८ * वबीद ज्ञानोदय ग्रथमाला [ विमानों का आधार: 


से कम भ्र॒पनी_श्रपनी राशि प्रमाण असंख्यात थोजन विस्तार वाले है ॥ 
जैसे सौधर्म कल्प मे सख्यात योजन विस्तार _ वाले विमान ६४०००० है: 
एवं ईशान कल्प मे ५६०००० है । इत्यादि 


संख्यात-असंख्यात योजन के विमान । 


स्थान सख्यात योजन वाले ;  भृसख्यात थोजन वाले 
सौधमे मे हे द्ं४०००० २४६०००० 
ईशान | शत #६०००० , , रेश्४०००० 
सानत्‌ू०._. ४9 २४०००० ६६०००० 
भाहेन्द्र छः १६०००० ' * * ' द्‌४0०००० 
ब्रह्म युगल ( है 07 ३२०००० 
लांतव युगल ,,, - १००००, ४०००० ३ 
छुक्त युगल ,॥ ,.,. 5९०० ३२००० 
शुतार युगल ,॥ + १२००. डंघ०० - 2 
प्रानतादि ४ स्वर्गों मे १४० ६० 
प्रधस्तन ग्रेवेयक ,, ३ १्०्८ ४ 
मध्यस , ११ , श्ष प्‌ 
उपरिम | ४ ,१७, ७४ 
झनुदिश & , , १ ध 
झनुत्तर ५ श् । १ हे धर हे 


तब 


विमानों के श्राधार ; 5 


सौधर्म ईशान के विमान घन स्वरूप जल के श्राधार पर है। सान- 
त्कुमार महेन्द्र के विमान पवन के ऊपर स्थिति है। ब्रह्म, ब्रह्मोंत्तर, लातंव, 
कापिष्ठ, शक्त, महाशुक्र, शार, सहस्ना र.इन चार युगलो के विमान जल व 
पवन इन दोनो के आधार है। भानत प्राणत से. लेकर सर्वार्थंसिद्धि पयंत 
सभी विमान शुद्ध आकाश तल मे स्थित है।... । 


फ 


“विमानों मे भवन ] त्रिलोक भास्कर २२६ 
हु देवों के भवन 


इद्कक श्रेणीवद्ध भर प्रकीर्णक विमानो के ऊपर सम चतुष्कोण व लबे 

विविध प्रकार के प्रासाद स्थित है। ये सब प्रासाद सुवर्णमय; स्फटिक मणि- 

' 'भेय, मरकत, माणिक्य, इन्द्रनीलं, मणियो से निर्मित, उत्तम तोरणो से सुन्दर 

डारो वाले, सात झ्राठ नौ दश इत्यादि विचित्र, भूमियो से भूषित,, उत्तम 

रत्नो से विभूषित, अनेक यनन्‍्त्रों से रमणीय रत्न दीपक, कालागरु आदि 

धूपो के गन्ध से व्याप्त, श्रासनशाला, नाद्यशाला, क्रीडनश्षाला“शझ्रादिक़ों 

“से शोभायमान, सिहासन, गजासन, मकरासन, मयूरासन श्रादि से परिपूर्ण 

विचित्र सणिमय दा्याझो से कमतीय, नित्य, विमल स्वरूप वाले काति 
मान अ्रनादि निधन है । । 


8 


वक्षिण-उत्तर इन्द्र और उनके विमान 

सौधमेंद्र, सानत्कुमारेद्र, ब्रह्मंद्र। महाशुकेन्द्र, भानतेद्र आरणेद्र ये ६ 

वक्षिण दिशा सबन्धी इन्द्र दक्षिण इन्द्र है। ईशानेद्र, माहेद्र, लातवेद्र शतारेद्ग, 
आपतेन्द्र भर अच्चुतेद्र ये उत्तर दिश्य सम्बन्धी इद्र उत्तर इंद्र हैं। 


ऋतु भ्रादि ३१ इद्रक एवं उनमे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के श्रेणी- 
बद्ध तथा नऋत्य आग्नेय दिलश्या मे स्थिति प्रकीर्णक इन्द्रों का नांम सोधर्म 
कल्प है । इनका स्वामी सौधर्म इन्द्रहूए ५. ५ ' ! 

उपयुक्त ३१ इंद्रको की उत्तर दिशा मे स्थिति श्रेणीबद्ध गौर वायब्यं, 
ईदांन दिद्या के प्रेकीणं क विमान ये ईशान कल्प है' इनका स्वामी ईशांच 
इन्द्र है। ता, ॒ 

सनत्कुमार युगल के ७ इन्द्रक, उनके पूर्व-पद्िचम-दक्षिण के श्रेणों 

£वद्ध एवं नेऋत्य, झाग्मेय के प्रकोर्ण क, विमान, इनका नाम सत्तत्कुभार 

'कल्प हैं । 

इन्ही की उत्तर दिशा में स्थित श्रेणीबद्ध और वायव्य, ईशोन के 
अकीणं क ये माहेन्द्र कल्प मे हैं । 
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ब्रह्म युगल के चार इन्द्रक तथा इनकी चारो दिद्ाप्नो के श्रेणीवद्ध. 
धोौर विदिशाओ के प्रकीणक, इनका नाम ब्रह्म कल्प है । 
लातव युगल के बह्महृदय भ्रादि .दो इन्द्रक उनकी चारो दिद्याओ में 
 स्थित.श्रेणीबद्ध, . विदिशाश्रो के प्रकीर्णक्र, इनका नाम लांतव कल्प,है । 
महाशुक्र का एक,इन्द्रक, दिशाश्रो के श्रेणीबद्ध, विदिशा के प्रकीणकः 
इनका नाम भहाशुक्र दो कल्प रूप है | 
सहस्नार का एक इन्द्रक, दिल्या विदिशा के श्रेणीवद्ध, प्रकी्णंक 
इनका नाम, सहस्नार कल्प है। 
झानत झ्ादि चार स्वर्गो मे श्रानत श्रादि ६ इन्द्रक, इनकी पूरक 
पश्चिम दक्षिण दिल्ला के श्रेणीवद्ध, नेऋत्य, भ्राग्नेय विदिशा के प्रकीण के 
इनका नाम श्रानत आरण दो कल्प है । 
उक्त इन्द्रक की उत्तर दिद्या के श्रेणीवद्ध, तथा वायव्य, ईशान दिशा 
के प्रकीण क इनका नाम भ्राणत भ्रच्युत कल्प है । 
कल्पो की सीमाये भ्रपने श्रपने श्रन्तिम इन्द्रको के ध्वज दण्ड तक है 
भौर कल्पातीतों का भ्रन्त कुछ कम लोक के श्रन्त तक है ॥ 


स्वर्गों में देवेन्द्रों के चिन्ह 

सौधमं स्वर्ग के इन्द्रो के मुकुट मे चिन्ह-- वराह 
ईशान रे ए ।ए ग्ः 9 भृग 
सानत्कुमार ,, » # भेस 
महेन्द्र # »# » »... मछली 
ब्रह्म | ही! हे 3 कंछुआ 
ब्रह्मोत्तत + # ९? ण मेढ़क 
(लाॉतव' 2 &। | । । घोड़ा 
कापिष्ठ +» ढ) | । | हाथी 
शुक्र ड़ है  । 33 चच्द 

-सफ 


महाशुक्र " के डर गे 2 
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शत्तीर 7 डा खड्ग 

सहस्तार मे कप 

प्रारण,प्राणत है बैल 

प्रारण यच्युत उल्पवृक्ष 
ये इन्द्रो के न्नौदह ,चिन्ह होते है । 


सौधस इन्द्र का नगर 


सौधर्म युगल के ३१ इन्द्रकों मे जो भ्रन्तिम इन्द्रक है उसका नाम 
-प्रभ' है। इस प्रभ' नामक इन्द्रक के दक्षिण श्रवेणी;मे' स्थित जो;प्रठारवां 
श्रेणीवद्ध विमान है उसमे .सोधर्म इन्द्र रहता है । वहाँ पर 5४००० हज़ार 
थोजन विस्तृत, सुवर्णमय प्राकार से वेष्टित सौधम -इन्द्र का नगर है। 
आकार क्रे ्ग्रभाग पर कही .पर पंक्तिवद्ध ध्वजाये क़ही प्र मयूराकार यन्त्रो 
से शोभा ,बढ-रही-है। ग्रह भ्राकार ५० योजन विस्तृत-भौर -३०० योजन्न 
ऊँचा है, ५० योजन,की ही इसकी तीव है | इसके धूर्व॑ मे ४०० ग्रोपुर-द्वार 
१०० योज़न्न विस्तृत, ४०० योज़न ऊंच्रे है इनका, मूल भाग व्ञम॒य, उपर्सि 
भाग वैडूमयेमाणिमय-व सर्व रत्नमय है। सौधर्म इन्द्र का (स्तृम्भ' आ्रसाद, 
६० यो० की नीव सहित १२० यो० विस्तृत, ६०० यो० -ऊँचा है। इस 
प्रासाद के भीतर १६०००० देवियों से सेवित सौधर्म इन्द्र-निरतर ,सुख़ 
समुद्र मे मगन रहता है। सौधमं इन्द्र की शी को प्रमुख करके ८ श्रग्न- 
देविया है ये श्राठो ही १६-१६ हजार रूप बना सकती हैं। एवं एक-एक 
देवी के १६-१६ हजार परिवार देविया हैं। और सौधमे इन्द्र की वल्‍लभा 
देवियां ३२ हजार हैँ [(१६०००>८ ४) -+ ३:२१०००७-१६०००० देविया 
होती है श्रग्रमहिषी मे प्रमुख शी है और वल्लभा मे प्रमुख 'कनक श्री',है.। 
सौधर्म इन्द्र के अग्रदेवियो के आठ प्रासाद १,०० यो०-विस्तृत, ,३०० 
यो० ऊँचे, ५० यो० अ्रव॒गाह.से सहित है। आझौौधर्स ,इन्द्र की 'कनक श्री' 
नाम से प्रसिद्ध श्रंष्ठ वल्‍लभा देवी है। उसका भनोहर प्रासाद सौधमम 
इन्द्र के प्रासादे की पूर्वे दिशा मे-है | 


हि रे बम | भ्हे न | 
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ईशान इन्द्र का नगर 


प्रन्तिम प्रभ' इन्द्रक की उत्तर दिक्षा में जो श्रठारवा श्रेणीवद्ध 
विभान है.उमें .ईशान इन्द्र” रहता है। उसका असाद प्रमाण मे सौधर्म 
“ इन्द्र के समांन है उसके नगर का विस्तार ८०००० थोजन तथा वल्लभा का 
नाम हैममाला' है। 


सानत्कुमार इन्द्र का नगर 


सानत्कुमार युगल के ७ इन्द्रकों में प्रन्तिम का नाम चक्र है इस चक्र 
” इन्द्रक के दक्षिण मे स्थित सोलहवें श्रेणी वद्ध विमान मे 'सनत्कुमार इन्द्र! रहतो 
है । दक्षिण में श्रसख्यात योजन जाकर उसका ७२००० यो० विस्तृत नगर 
है । इस नगर का प्राकार जड मे' २४ यो० एवं २५ यो० विस्तृत २५० यो० 
ऊँचा है। उसकी प्रत्येक दिशा में ३०० गोपुर द्वार है । उनका विस्तार ६० 
यो०, ऊँचाई ३०० यो० है। वहा इन्द्र का प्रासाद ५० यो० अवगाह से 
सहित, १०० विस्तृत, ४५०० यो० ऊंचा है ।इस इन्द्र की ७२००० देवियों 
है। उनमे श्राठ श्रग्रदेवियां है। वललभा देवी का नाम 'कंनक प्रमा' है। 
देवियो के प्रासाद ६० यो० विस्तृत, ४४५ यो० जड़ से सहित ४५० यो० 
ऊँचे है ये प्रासाद उस.इन्द्र प्रासाद के चारो शोर हैं। 


ह माहेन्द्रइसत्न का नगर 


चक्र इन्द्रक को उत्तरें दिशा मे' स्थित सोलहवे श्रेणोवद्ध विमान में 
भाहेन्द्र इन्द्र का नगर है उसका विस्तार ७०००० योजन है । उत्तके श्राठ 
प्ग्नदेवियों में 'कवक मण्डिता' नाम की वल्लभा देवों है। उनके प्रासाद 
सनत्कुमार इन्द्र की देवियों के प्रासादों के समान है । 


ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इन्द्र के नगर 


ब्रह्म युगल के ४ इंद्रक में श्रन्तिम, इल्नक का नाम 'ब्रह्मोत्तर है उस 
ब्रह्मोत्तर इन्द्रक के दक्षिण में चौदहवें श्रेणीवद्ध विमान में ब्रह्म ल्द्व्का 


है. 
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नगर है। उसका विस्तार ६०००० यो० है। इसका प्राकार १२३ यो० 
विस्तृत, २० “बकुना है। इस प्राकार को प्रत्येक दिशा में २०० गोपुर 
डार है, गोपुर हार का विस्तार ८० यो०, ऊँचाई २०० यो० है। बह्मं न्द्र 
का प्रासाद €० यो० विस्तत, ४५० यो० ऊँचा है। ब्रह्म द्र को आठ अरग्र- 
देवियों के प्रासाद ८० यो० विस्तृत, ४०० यो० ऊँचे है। ३४००० देविया 
निरंतर उसके आाश्चित रहती है। उसको वल्लभा का नाम “नीला' है | 
इसका प्रासाद इन्द्र प्रासाद के पूर्व मे है । 


ब्रह्मोत्तर इन्द्रक की उत्तर दिशा गत पक्ति के चौदहवे' श्रेणोबद्ध 
विमान मे “ब्रह्मोत्तरं इन्द्र रहता है उसकी वल्लभा देवी का नाम 'नोलो- 
त्पला' है। 


लांतव-कापिष्ठ इन्ध के ,नगर 


लातव युगल मे २ इद्रक हैं ग्रतिम इद्रक लातव नामक है। इस 
लांतव इन्द्रक विमान से दक्षिण दिश्ञा मे पक्ति के १२ वे श्रेणीबद्ध विमान में 
- लातव इन्द्र का पुर है। उसका विस्तार ५०००० यो० है। उसका प्राकार 
६ यो श्रवंगाह एव ६३ यो० विस्तार से सहित, १५० यो० ऊचा है। 
-प्राकार को प्रत्येक दिशा में १६० गोपुरद्वार हैं । उनका विस्तार ७० यो 
“ऊंचाई १६० यो० मात्र है। इस पुर में ८० यो० विस्तृत, ४० यो० नोव से 
युक्त, ४०० यो० ऊचा दिव्य प्रासाद है। येहो लातव इन्द्र रहता है। 
लातवेद्र को देवियो के प्रासाद ७० यो. विस्तृत, ३५ यो. नोव से सहित, 
३४० यो. ऊंचे है। १६५०० देविंयो से वेष्टित उस इन्द्र के ८ श्रग्न देवियां 
है और 'प्मों' नाम॑ की बल्लमभा देवो है । 


लातव इन्द्रक की उत्तर दिशा में स्थित बारहवें श्रेणोबद्ध विमान 
* मे 'कापिष्ठ' इन्द्र रहता है जो कि लातव इन्द्र के समान है उसको वल्लभा ! 
देवी 'पद्मोत्पला' नाम से प्रसिद्ध है। 
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शुक्त सहाशुक्र इन््र के तगर 


शुक्र युगल मे १ इन्द्रक है जिसका नाम शुक्र है उस छुक्र/विमान के 
वक्षिण में दसवें क्षेणीवद्ध विमान में 'शुक्त इन्द्र” का उत्तम तगर है । जो 
४०००० यो. विरतृत है इसका प्राकार ४ यो.,जड सहित, ४ यो विस्तृत- 
१२० थो. ऊचा है, उसकी प्रत्येक दिशा मे १४० गोपुरद्वार हैं। उन 
गोपुरद्वारों का विस्तार ५० यो, ऊचाई ४० यो. है | उस नगर से ३५ यो* 
जड से सहित, ७० यो विस्तृत, ३४० यो. ऊंचा 'शुक्र इन्द्र का का प्राधाद 
है 'वहा छुत्नेंद्र की देवियों के प्रासाद ३० यो जड़ वाले, ६० यो. विस्तृत 
३०० थो ऊंचे है। शुकेंद्र की देविया ५२५० है उनमे आठ श्रग्न देविया है। 
झौर 'नन्‍्दा' नाम की वल्लभा देवी है । 


शुक्र इन्द्रक से उत्तर में दसवें क्षेणीवद्ध मे 'महाशुक्र इन्द्र रहता 
है। उसकी वल्लभा का नाम 'नन्‍्दावती' है इसका परिवार झौर नगर 
छुक्रेंद्र के समान है। 


शतार-सहल्नार इन्र के नगर 


शतार युगल मे १ इन्द्रक शतार नाम का है। इस शतार इक्कक के 
दृक्षिण में श्राठवे श्रेणीवद्ध विमान में ३००००-यो. विस्तृत 'शतार इसे 
का पुर है। इस पुर को वेप्टित करके ३ यो. जड़ से सहित, ३ यो. विस्तृत्त 
१०० थो. ऊचा प्राकार है। उसकी प्रत्येक दिशा में १२० ग़ोपुर द्वार हैं उन 
द्वारो का विस्तार ४० यो. ऊचाई १२० योजन है। शतार इन्द्र का प्रासार 
३० यो. जड वाला, ६० यो. विस्तृत, ३०० यो ऊचा है। शतार इन्द्र 
४१२५ देविया है उसकी वल्लभा देवी का नाम 'सुसीमा' है । उसकी देवियो 
के प्रासाद २४ यो. पृथ्वी मे प्रवप्ट, ४० यो- विस्तत, २५० यो ऊचे हैं ।- 


बतार इन्द्रक की उत्तर दिशा मे स्थित धादवें क्षेणीवद्ध मे 'सहलार- 
ड्न्द्रा रहता है। उसका वर्णन शतार इन्द्र के समान है उसके जक्मणा 
नाम की वल्लभा देवी है । 
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आएण-अरच्युत इन्क् नगर 


झानत ग्रादि चार स्वगो मे ६ इन्द्रक है उसमें प्रन्तिम इन्द्रक का नाम 
“अच्युत” है उसकी दक्षिण श्रेणी मे स्थित छठे श्रेणीवद्ध विभान मे २००००पूँ 
थोजन विस्तृत आरण नगर है' है उसके प्राकार का भ्रवगाह २॥ यो० 
विस्तार ३ यो ऊँचाई ८० योजन है। इसकी प्रत्येक दिशा मे १००-१००गोपुर 
हार हैं। सभी द्वार ३० यो० विस्तृत, १०० यो० ऊँचे है। उस नगर में जो 
 झ्रारण इन्द्र का प्रासाद है वह २५ यो० नीववाला, ५० यो० विस्तृत, 
२५० यो० ऊेचा है। उसकी देविया २०६३ है उनमे ८ अग्न देवियाँ और 
#जिनदत्ता' त्ताम की वल्लभा देवी है | देवियो के भवन २० यो० जड़ वाले, 
४० यो० विस्तृत, २०० थो० ऊँचे हैं। वललभा देवियो के प्रासाद प्रमाण मे 
'दैवियो के भवनो के समान हैं। ऊँचाई मे २२० योजन ऊँचे है । 


अच्युत इन्द्रक के उत्तर मे स्थित छठे श्रृंणीवद्ध मे अ्रच्युतइन्द्र 
रहता है। जो शक्रारण इन्द्र के समान है। उसकी “जिनदासी” नाम को 
तलल्‍्लभा देवी है । 


लोक विभाग मे सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, 
लातव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्नार, झ्रारण, प्रच्युत ये १४ 
इन्द्र के नगर माने जाते है। तिलोय पण्णत्ति मे सौधम, ईशान, सानत्कुमार, 
माहेन्द्र, ब्रह्म, लातव, महाशुक्र, सहत्नार, प्रानत, प्राणत, श्रारण और अ्रच्युत 
थ्रे १२ झन्द्रो के नगर बताये है। यथा--] 
प्रथम स्वर्ग युगल के ३१ इन्द्रको मे से झ्रन्तिम 'प्रभ' इन्द्रक की दक्षिण 
श्रंणी मे बत्तीस श्रेंणीवद्ध विमानों मे से भ्रठारवे मे सौधर्म इन्द्र हैं । इसीः 
'इन्द्रक की उत्तर दिद्या के ३२ श्रेणीवद्ध मे से अठारबे मे ईशान इन्द्र है । 
सनत्कुमार युगल के ७ इन्द्रक मे से श्रन्तिम 'चक्क' 'इन्द्रक' की दक्षिण 
--क्ति मे-२५ श्रेणीवद्ध विसानो मे से सोलहवें मे सन्त्कुमार इन्द्र है इसी 
'ई्रक की. उत्तर दिश्ला के २५ श्रेणीवद्धो मे से.सोलहवे मे माहेन्द्र इन्द्र है! 


डा 


२१६ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थ-माला [ इन्द्र नगर 


ब्रह्म युगल के ब्रह्मोत्तर इन्द्रक को दक्षिण दिल्ला में २१ श्रेणीवद्धों 


, में से चौदहवें श्रेणीवद्ध में श्रह्म न रहता है। 


,. लातव युगल के लातव इन्द्रक की दक्षिण दिशा २० श्रेणीवद्धो में से 
आारहवे श्रेणी वद्ध में 'लातवेंद्र' रहता है । 

शुक्र युगल के महाशुक्र इन्द्रक की उत्तर दिशा में श्रठारह श्रेणीवद्धो 
में से दसवे श्रेणीवद्ध में 'महाशुक्त इन्द्र! रहता है । - 

शतार यगल में सहस्नार इन्द्रक की उत्तर दिश्ला में सतह श्र णीवडों 
मे से आठवे श्रेणीवद्ध में 'सहस्तार इन्द्र रहता है। , 5 
५ जिनेन्द्र भगवान से देखे गये नाम" वाले इन्द्रक को दक्षिण पक्ति के 
श्रेणीवद्धो मे से छठे श्रेणीवद्ध में 'आ्रानत इन्द्र! निवास करता है। 

इस इन्द्रक की उत्तर दिशा में इतनी ही सख्या प्रमाण श्रेणीवद्धो में 
से छठे श्रेणीवद्ध में 'प्राणत इन्द्र” निवास करता है । ल्‍ 

झारण इन्द्रक की दक्षिण दिज्ञा के ११ श्रेणीवद्धो में से छठे श्रेणी- 
चद्ध मे 'आरण इन्द्र” रहता है। उसी इन्द्रक की उत्तर, दिशा के ग्यारह 
श्रेणीवद्धो मे से छठे श्रेणीवद्ध मे 'अच्युत इन्द्र! का भ्रावास है 

लोक विभाग मे भी कल्प १२ ही मानें है यथा--सौधर्म, ईशान 
सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लांतव, महाब॒ुक्र, सहखार, भानत, प्राणत, आरण 
और शच्युत । 


ब्रिलोक सार में भी सौधरमम; ईशान सानत्कुमार, महेन्द्र ये चार 
कल्प, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पो का मिलकर एक इनक है, अत. एक कल्प, 
लांतव, कापिष्ठ इन दो में भो एक इन्द्र, शुक्र, महाशुत दो में भो एक इनक 
और शतार सहस्तार इन दो के मिलकर एक इच्छ ऐसे मध्य आठ स्वर्ग के 
चार इन्द्र की भ्रपेक्षा चार कल्प आगे झ्रानत, प्राणत, भारण, भर च्यत ये चार 
कल्प ऐसे १२ कल्प होते हैं, बह, बह्मीत्तर ३ ० पाप पादशा ऐसे १२ कल्प होते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर युगल, लॉतव, कापिष्ठ युगल, शुक्र 

इस इन्द्रक का नाम विदित न (होने से प्रन्थकार ने स्वयं हो ऐसा 
लिखा है । 
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हाशुक्र युगल भौर कतार सहस्नार यूगल इन चार युगलो में एक-एक इन्द्र 
यहाँ वसती की श्रपेक्षा दो-दो नाम हैं, इन्द्र की श्रपेक्षा से नही है। भागे 
प्रनत, झारण दक्षिण इन्द्र है भौर प्राणत श्रच्युत उत्तर इन्द्र है । 


वारह प्रकार के कल्पों के १२ इन्द्र पूर्वोपाजित पुण्य के परिपाक से 
उत्तम रूप के घारक झौर दस प्रकार के परिवार से युवत होते है । प्रतीनद्र, 
प्रामानिक, भायस्व्रिज्ञ, लोकपाल, तनु रक्ष, पारिपद, अनीक प्रकीर्णक, श्राभि- 
प्रोग्य शौर किल्विपक ये उपयु क्त दस प्रकार के परिवार देव हैं । 

एक-एक इन्द्र फे एक-एक प्रतीरद्र होते है वे श्राज्ञा, ऐश्वर्य के सिवाय, 
वाकी के सभी वैभव मे इन्द्र के सदृश होते है । 


सोधर्म इच्ध का वभव 


सौधर्म इन्द्र के 5८००० सामानिक देव होते है। तेतीस भायस्त्रिद्वर 
देव होते हैं । सोम, यम, वरुण झौर कुबेर नाम के ४ लोकपाल होते है। 
श्रात्मरक्षदेव ३३६००० है। सौधर्म इन्द्र के पारिपददेवों में अभ्यन्तर थारि- 
पददेव १२०००, मध्यम पारिपद, १४०००, वाद्य पारिपद १६०० ०. 
हैं। इन तीनो परिपदो के नाम क्रम से समित्‌, चन्द्रा भौर जतु है । 


श्रनीक जाति के देवो में सेनाओो के भेद से ७ भेद होते है। वृषभ, 
श्रदव, रथ, गज, पदाति, ग्रधर्व श्रौर नर्तक ये सात सेनाये है। इन सात 
सेनाश्रों मे से प्रत्येक सेना सात-सात कक्षाओ्रो से युक्त होती है उनमें से प्रथम 
सेना का प्रमाण अपने-अपने सामानिक देवों के बरावर है। इससे आगे 
सप्तम सेना पर्यत उससे दूना-दुना है । सौधर्म इन्द्र के बैल के सेना की प्रथम 
कक्षा'मे ८४००० वैल है इससे भ्रागे सात कक्षाओं तक वृषभ सेना का 
प्रमाण १ करोड़' छह लाख अश्रढ्सठ हजार है--१०६६८००० है। श्रौर 
अदव, रथ भ्ादि भी प्रत्येक इतने-इतने मात्र है। सौधर्म इन्द्र के समस्त भ्रनीको 


की सख्या ७४६७६००० प्रमाण है। प्रथम कक्षा के वषभ, भ्रश्व भरादि: 
चन्द्र सदृश घवल है । 


र्इेंव पर बीर ज्ञावोदय प्रन्थ-माला [ सौघरमेन्द्र वैभव 
द्वितीय कक्षा में स्थित वृषभ, श्रदव]प्रांदि सुयंमडल सदुश वर्ण वाले हैं। 
तृतीय कक्षा के वृषभ आदि फूले हुए कुमुद ज॑से वर्ण वाले है। 
चतुर्थ कक्षा में स्थित वे वृषभादि मरकत मणिसदृश्- वर्ण वाले 
है। पंचम कक्षा में स्थित वे वृषभादि कापोत एवं मयूर कठ सदुझ्य है। 


छठी कक्षा के वृषभ आदि पद्मराग मणि जैसे वर्ण वाले है। सातवी कक्षा 
में स्थित वृषभ, भ्रदवरथ आदि इन्द्रनोल मणि सदुश वर्ण वाले हैं । 


सातो भ्रनीको की अपनी-अ्रपनी कक्षाओ्रो के अतराल में उत्तम पटह, 

शख, मर्दल, काहल श्रादि में से प्रत्येक होते है । बहुत प्रकार की विक्रियां 

“करने वाले ये इन्द्रो के वृषभ, तुरग, रथादि, लटकतो हुई रत्नमय क्षुद्र 

| घटिकाओ, मणि, पुष्पो की मालाओो से रमणीय, ध्वजाओो से युक्त, चवर 
छत्र से कातिमान्‌, रत्नमय तथा सुखप्रद सज्जा से सयुक्त होते है। 


7 जो श्रसि, मूसल, तोमर, धनुष आदि विविध शास्त्रों को हाथ में 
धारण करने वाले है वे सात वक्षाप्रों मे दिव्य रूप के धारक पदाति होते 
हैं । गधर्व सेना के देव पट्ज, ऋषभ, गांघार, मध्यम, पंचम घैवत, निषाद 
' इन मधुरस्वरों को गाते है। ये गधे देव विविध लय से युक्त वीणा, 
वासुरी भ्रादि वादित्र वजाते है। 
प्रथम कक्षा के देव कदर्प, राजा, राजाधिराज और विद्याघरो का 
अभिनय करते हैं। द्वितीय कक्षा के देव अर्ध मडलीक, महामंडलीक झादि 
राजाओ के चारित्र का अ्रभिनय करते है। तृतीय कक्षा के देव' वलभद्र, 
नारायण, प्रतिनारायणो के चरित्र का अभिनय करते है। चतुर्थ कक्षा के 
देव चक्रवर्तियों के चरित्र का नाटक करते हैं। पंचम कक्षा के नर्तक देव 
| लोकपाल और इन्द्रो के सुन्दर चरित्र का नाठक करते हैं। छठी कक्षा के 
देव ऋद्धि सम्पन्न गणधर देवादि मुनीन्द्रो के चरित्र का अभिनय करते है । 
एरसातवी कक्षा के नर्तक देव चौतीस झ्रतिशय, मगलमय प्रतिहायों से युक्त 
जिननाथो के चरित्र का अ्रभिनय करते हैं ! ये सभी नतक देव' विक्रिया 


धर्मेन्द्र वैभव ] पिलोक भोस्करे २३६१ 
से सहित होकर नित्य हो प्रपनें इनद्रों के सोमने नृत्य आदि किया करते हैं ।' 
ये सात सेनाये प्रत्येक देवेन्द्रों के होती हैं । 

इन सातो अ्रनीको के जो श्रधिपति देव हैं उनके नामो को बताते 
है | वृषभो में ग्रधिपति दामयष्टि, श्रश्वो में हरिदाम, रथो में मातलि, गजों 


में ऐरावत, पदातियो मे वायु, गंघ॒रवों में श्ररिष्ट यशस्क, नतेंकों मे नोलाजना 
देवी इस प्रकार इन सात अनोको मे यें महत्तर देव विख्यात है । 


इन्द्र के ऐरावत हाथो का वर्णन 


सौधर्म इन्द्र के आभियोग्य देवो का अधित्रति देव बालक' नामक 
देव है। यह वाहनदेव विक्रिया से एक लाख उत्सेघ (लघु) योजन प्रमाण | 
ऐरावत नामक हाथो को विक्रिया करता है। इस हाथी के दिव्य रत्न 
मालाओ से युक्त बत्तोस मुख होते है। जो घटिकाओो से शब्दायमान होते 
हुये प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द करते है। चद्र के समान उज्वल रूप वाले 
इस हाथो के एक एक मुख में रत्नो से खचित चार-चार दात' होते है एक- 
एक दांत पर निर्मल जल से युक्‍त एक-एक सरोवर होता है। एक-एक 
सरोवर एक-एक उत्तम कमल वनश्वलण्ड होता है। एक-एक कमलखण्ड में 
विकसित बत्तोस महाकमल' होते हैं । एक-एक महाकमल एक-एक योजन 
प्रमाण होता है। देवो की विक्रिया से निमित वे उत्तम कमल सुवर्णमय शो भा- 
यमान होते हैं। एक-एक महापद्म पर एक-एक नाट्यशाला होतो है, उस 
एक-एक नाद्यज्ञाला में बत्तीस-बत्तोस अप्सराये नृत्य करती हैं। 

सौधम इन्द्र के अभियोग्य, प्रकोर्णक ओर किल्विषकरेवो का प्रमाण 
असख्यात है । 


सभी इन्द्रो के प्रतोनद्र सामानिक, ओर त्रायस्त्रिश देवो में से प्रत्येक 
के दस प्रकार के परिवार, अपने इन्द्र के समान होते है। एवं लोकपाल श्रादि 
के परिवार देव कुंछ कम-कम होते जांते हैं । 

सोघंर्म इन्द्र के लोकपालो में से प्रंत्येके के विमानों को सेड्या६६६६६६ 


२४० वीर ज्ञानोदय भ्रन्थ-माला [ इन्द्रो की देविया 


है । उन विमानो मे सोमादि लोकपालो के क्रम से स्वयप्रभ, श्ररिष्ट, जल- 


प्रभ और वल्युप्रभ नामक प्रधान विमान हैं। 
सौधर्मादि दक्षिण इन्द्रो के सोम और यम ये दोनो लोकपाल समान 
ऋद्धि वाले होते है। उनसे श्रधिक ऋद्धिवाला वरुण एवं उससे श्रधिक 


ऋच्धिवाला कुबेर होता है । 
इन्द्र और प्रतीन्द्रों की देवियों का वर्णन 


सौधर्म इन्द्र की एक-एक ज्येष्ठ देवी के भ्रनुपम लावण्यवाली सोलह 
हजार परिवार देविया होती है । 
7 सीघमं इन्द्र के ३२ हजार वल्लभा देविया है । ये ज्येष्ठ देविया भौर 
बल्लभा देविया प्रत्येक अपने समान सोलह हजोर विक्रिया करने में समर्थ 


+ ० ० थक कनेघन चक 


विक्रिया करने मे समर्थ हैं । 
एक एक दक्षिण इन्द्र क्रम से के विनयश्री, कनकमाला, पंत, नदा, 


सुसीमा भ्रोर जिनदत्ता इस प्रकार एक-एक वल्लभा देवी होती हैं। 
एक-एक उत्तर इन्द्र के क्रम से हेममाला, नीलोत्पला, विश्वुता, नवा; 

वेलक्षणा, और जिनदासी इस प्रकार एक एक वल्लभा होती हैं । ) 

इन इन्द्रो की वल्लभाओो मे से प्रत्येक के कामा, कामिनिका, 
पंकजगधा, भ्रलबूषा ये चार महत्तरी होती है । 

प्रतीन्द्रादि तीन के देवियो, की विक्रिया, ऋद्धि श्रपने-अपनें इन्द्रों के 
सदृद्य है। 

प्रत्येक लोकपाल के ३४०००००० देविया होती है | इन्द्रों के 
तनुरक्षकदेवो की देविया प्रत्येक के ६०० होती हैं। 


: द्वेबियों की उत्पत्ति के स्थान 


सब देविया सौधमं, ईशान कल्प मे ही उत्पन्न होती है भ्रागे के कल्पों 
मे नही । दक्षिण इन्द्र सबधी देवियों के सौधर्म कल्प में ६००००० विमान 


पैधमेंन्द्र नगर ] बत्रिलोक भास्कर २४१९- 


है एवं उत्तर इन्द्र सबधी देवियो-के ईशान कल्प में ४००००० विमान है। 
इन कल्पो मे उत्पन्न हुईं देवियों को अपने-अपने श्रवधिज्ञान से जानकर वे 
देव' अपनी-अपनी देवियो को ले जाते है । 

सौधममं कल्प में २६०००००विमान है । एव ईशान कल्प भे' २४०- 
०००० हैं जिनमे देव और देवी दोनो ही उत्पन्न होते है। 


सौधमं इन्द्र का नगर 


उस श्रेणी वद्ध विमान के वहुमध्य भाग मे सौधर्म नाम से प्रसिद्ध 
सौधमेंन्द्र का नगर है जो समचतुष्कोण ८४००० योजन प्रमाण है। इसे 
'राजागण' भी कहते हैं। इस राजागण भूमि के चारो ओर दिव्य सुवर्णमय' 
तटवेदी है जिसे 'प्राकार'! भी कहते है। यह प्राकार ३०० यो० ऊँचा, ५०' 
यो० विस्तृत, ५० यो०' नीव से सहित है । 


नगर के बाहर का वर्णन 


इन्द्र के नगर के बाहर पाच कोट--प्राकार मानें गये' है। उन्हे वेदी 
भी कहते है। इन पाच प्राकारो के बीच-बीच' में चार भ्रन्तराल हो जाते है 
श्र्थात्‌ प्रथम प्राकार और दूसरे प्रॉकार के मध्यम मे एक अन्तराल, दूसरे 
तीसरे के मध्य में दूसरा भ्रन्तराल, तीसरे चौथे प्राकार के" मध्य तीसरा 
भ्न्तराल, चौथे, पाचवे प्राकार के मध्य चौथा अन्तराल है । प्रथम श्रन्तराल 
१३००००० योजन का है, द्वितीय श्रन्तराल' ६३००००० योजन है, तीसरा 
झन्तराल ६४००००० योजन एवं पाचवा श्रन्तराल ८५४००००० योजन 
वाला है । 

प्रथम अतराल मे सौधर्म इन्द्र के श्रात्मरक्षक देव सपरिवार रहते 
है। दूसरे प्रन्तराल मे तीनो पारिषद जाति के देव सपरिवार अपने-अपने 
भवनों मे निवास करते है। तृतीय अ्रन्तराल मे सभी सामानिक देव सपरि- 
वार निवास करते है। चतुर्थ अन्तराल में अ्रपने-अपने आरोहक, अ्रनीक 
आाभियोग्य, किल्विषक, प्रकीर्णक तथा ऋयर्त्रिश देव सपरिवार रहते है। 


शहर वीर ज्ञानोदय भ्रत्थ-माला [ सोधरमेन्द्र वैभव 
ननन्‍्दन वन का वर्णन 


इस पांचवे परकोटे के भ्रागे इन्द्रपुर की चारों ही दिशाओं मे दिव्य 
वन खण्ड हैं । इनको ही 'ननन्‍्दन वन' कहते है । पूर्वादिक दिशाओं में क्रम से 
्रशो क, सप्तच्छद, चपक ओर श्राम्रवन है। ये वन खण्ड पद्मग्रह के समान 
प्र्थात्‌ हजार योजन लम्बे, पाच सौ योजन चौडे है । इन चारो दिशा प्तबधी 
वनो में प्रत्येक के मध्य में एक-एक 'चेत्य वृक्ष' है। ये जबू वृक्ष के समान प्रमाण 
वाले हैं भ्र्थात्‌ १० थोजन ऊँचे, मध्य में ६ यो० चौडे, ऊपर में ४ यो० 
चौडे, प्रमुख चार महाशाखा एवं श्रनेको लघु शाखाओं के सहित है । इन एक 
एक चेत्यवृक्षो के चारो तरफ 'पल्यकासन' से जिनप्रतिमायें विराजमान हैं 
उनको नमस्कार हो। इस प्रकार से चैत्य वृक्षों से शौभित, पुष्पकरिणी, 
चापो, मणिमय देव भवनों से सयुक्त, फल, पुष्प, पत्र झ्ादि से परिपूर्ण ये 
वनखड अपने 'नन्दन' नाम से सार्थक होकर सभी को भ्रानन्द देने वाले है । 


लोकपाल नगर का वर्णन 


नन्‍्दन वन से चारो ही दिल्ञाओं में सख्यात योजन आगे जाकर 
सौधरम इन्द्र के लोकपालो के नगर है। वे प्रत्येक नगर १२००० योजन लबे, 
५००० यो० विस्तृत, वेदी आदि से शोभायमान है । 

गरिएकाओं के नगर 

विदिज्ञाओं में गणिका महत्तरियों की समचतुष्कोण नगरिया है। 
प्रत्येक नग रियाँ १००००० योजन दी्घ और इतनी ही विस्तृत, विविध रत्न- 
भय प्रासादों से युक्त हैं। इनके प्रासाद १०० यो० लम्बे, ५० यो० विस्तृत 
विचित्र मुखमण्डप आदि से सयुक्त है। इनमे से प्रधान चार महत्तरो के 


ताम--कामा, कामिनी, पदा्मगधा, अ्रलवृूषा है । 
यहाँ तक सौधम इन्द्र के नगर के बाहर का वर्णन हुआ अब सौधर्मे 


इन्द्र के नगर के भोतर का वर्णन करते हैं । 


सौधमम इंद्र का नगर ] ज्रिलोक भास्कर २४३. 
सौधर्स नगर के अ्रभ्यन्तर का वर्णन 


सौधरम नगर के मध्य भाग में सौधर्म इन्द्र का दिव्य प्रासाद है यह 
आसाद फहराती हुई ध्वजा पवाकाओझो से सहित सुबर्ण, भणिमालाओं से 
सुन्दर, रत्नमय मत्तवारण, रत्न दीपक, वज्ञमय कपाटों से संयुक्त, शबय्या, 
झासन अ्रादि से परिपूर्ण, सात, आठ, नौ झ्रादि तलो से सुशोभित, रत्नों से 
खचित दिव्य मनोहर है। इस प्रासाद को ऊँचाई ६०० योजन, विस्तार 
१२० योजन, एवं भवत्त की नीच ६० योजन प्रमाण है। 
प्रासाद के मध्य मे पादपीठ से सहित श्रक्त्रिम आकार वाला, विशाल 
ओर, उत्तम रत्नमय सिहासन' स्थित है। इस सिंहासन पर दिव्य, उत्तम 
शोडश आभरणो से युक्त, सौधमें इन्द्र विराजमान होता है। पूर्वोपाजित 
करोडो सुचरित्रो से प्राप्त हुई सौधरमम शक्त की श्रनुपम विभूति को कौन कह 
सकता है ” उत्तम छत्न चवरो को धारण करने वाली देवियों से, प्रतीन्द्रों 
और सामानिक शभ्रादि देवो से जो नित्य ही सेवित है ऐसे सौधर्म इन्द्र के 
१६०००० देविया है एव भ्राठ भ्रग्रमहिषी है। माया से रहित बहुत ही भ्रनु राग 
से युक्त वे निपुण देवियां नित्य ही भपने इन्द्र की सेवा करती रहतो हैं । 
इन्द्र के श्रास्थान मे पीठ श्रनीक के अधिपतिदेव पादपीठ सहित बहुत 
से रत्नमय आसनो को देते हैं। जो भ्रासन जिसके योग्य है ऐसे ऊँच, नीच 
निकट, दूरवर्ती को जानकर वैसा ही भ्रासन देते है । 
इन्द्र को सभा में उत्तम दंड रत्न को हाथ में लिये हुए द्वारपाल होते 
हैं, वे सेवको को अस्तुत श्रप्रस्तुत कार्य को घोषणा करते है। अनेक प्रकार 
के कार्यों को करने मे कुशल अनेको देवगण इन्द्र की भ्राज्ञा को सिर से ग्रहण 
'करते हैं। 
प्रतोन्‍्द्रादि देव बड़ो भक्ति से इच्ध सभा में मिमुल स्थित रहते हैं । 
इन्द्र के प्रधान भवन पूर्वादि चारो दिशाओं मे चार होते है । 
दक्षिण इन्द्रो के प्रासादो के नाम वैडूयें, रजत, भ्रशोक और मृषत्क- 


र्‌डड वीर ज्ञानोदय ग्रथ-माला [ तीर्थंकर के वस्थादि 


सार, एवं उत्तर इन्द्रो के भवनो के नाम--रूचक, मदर, अश्ोक और. 
सप्तच्छद है। 


तीर्थंकरों के वस्त्रादि वाले दिव्य स्तम्भ, 


सौधमं इन्द्र के गृहो के भागे ३६ यो० ऊँचे, १ यो० मोटाई से सहित 
वज्भमय १२ धाराशो वाले 'मानस्तम्भ' होते है, इनकी प्रत्येक धारा का 
विस्तार १-१ कोस प्रमाण है। श्रर्थात्‌ ये मानस्तम्भ बारह कोण सयुक्त 
गोल होते है। एक योजन चौडे मानस्तम्भ की परिधि १२ कोस (३ यो०) 
प्रमाण हो गई है। इसलिए इसमे १० धाराये १-१ कोस चौड़ी है। इन 
मानस्तम्भो मे उत्तम रत्नमय करडक--पिटारे है। प्रत्येक करंडक ५०० 
धनुष विस्तृत, एक कोस लम्बे है | मानस्तम्भ ३६ यो० ऊँचा है उसमे दीचे 
से ५४३ योजन तक करडक नही है एवं मध्य मे २४ यो० की ऊँचाई तक करं- 
. डक है। पुन ऊपर ६१) यो० तक करडक नही है अर्थात्‌ ५३--२४--६३-- 
३६ यो० के ऊँचे मानस्तम्भ में पहले पौने छह योजन तक करडक नही हैँ 
श्रागे २४ योजन तक है। एवं उसके ऊपर सवा छह योजन तक नही हैं । 
रत्नमय सीको के समूहों से लटकते हुए ये सब सख्यातो करडक शक्तादि 
से पूज्य, भ्रनादिनिधन, महारमणीय है । 

ऐसे ही मानस्तम्भो मे करडक ईशान सनत्कुमार और माहेन्द्र इन्धो 
के भवनो में भी है । 

सौधम इन्द्र के मानस्तम्भो के पिटारो से भरत क्षेत्र के तीर्थंकर 
बालक के लिए दिव्य, आभरण, भूषण भ्रादि श्राते है। ईशान इन्द्र के मात- 
स्तम्भो के पिठारो से इन्द्र ऐरावतक्षेत्रवर्ती बालक तीर्थंकरो के लिए दिव्य 
वस्त्राभूषण श्रादि लाते है। सानत्कुमार के भवन गत मानस्तम्भो से पूर्व 
विदेहवर्ती तीर्थकरो के वस्न्राभूषण झ्ञाते है। एवं माहेन्द्र इन्द्र के भवनों के 
मानस्तम्भो से पश्चिम विदेहज तीर्थकरो के लिए वस्त्र भ्रलकार भ्रादि लाये 


जाते है । 


इुद्रनगर ] धिलोक भास्कर २४४५ 
न्‍्यग्रोघ वृक्ष 


इन्द्र भवनो के आगे न्ययोध वृक्ष होते है ये एक-एक वृक्ष पृथ्वी- 
कायिक, और जदवूवृक्ष के सदृश है। उन वृक्षों के मूल में प्रत्येक दिशा में 
एक-एक जिन प्रतिमा विराजमान हैं। जिनके चरणों मे सतत शक्रादि नमस्कार 
करते हैं । 


उपपाद गृह भर जिनभवन 


उस भानस्तम्भ के पास (शान दिशा मे) ८ यो० ऊँचा, लम्बा भौर 
इतना ही चीड़ा उपपाद गृह है, उस उपपाद गृह में दो र॒त्नमयी णय्या है । 
यही पर इन्द्र का जन्म स्थान है । उसी दिश्या भे इस उपपाद गृह के पास बहुत 
से शिख्रो से युवत पाहुक वन के जिन भवन सदृण उत्तम 'जिनभवन' हैं। 


सुधर्मा सभा का वर्णन 


सौधमं इन्द्र के भवन से ईशान दिशा में ३०० कोश ऊँची, ४०० 
कोस राम्बी, २०० कोस विस्तृत 'सुधर्मा' नामक सभा है । बेदिका श्रादि से 
सुन्दर इस सभा गृह केद्वारो की ऊँचाई ६४ कोस एवं विस्तार ३३२ कोस 
है। इस रमणीय सुधर्मा सभा में सौधर्म इन्द्र बहुत रो परिवार से युवत 
विविध सुखों का श्रनुभव करता है । 

इन्द्र के सिंहासन के भ्रागे ८ पहुदेवियों के ८ श्रासन है। इन महा- 
देवियो के आसन के बाहर पूर्व श्रादि दिशाझ्रो मे क्रम से सोम, यम, वरुण 
आर कुवेर लोकपाल के ४ झासन हैं । इन्द्र के श्रासन से भ्राग्येय, दक्षिण श्रौर 
नैऋत्य दिद्या मे भ्रभ्यन्तर मध्यम भौर वाह्य पारिपद देवो के क्रम से 

१५०००, १४०००, १६००० आसन है। नैऋत्य दिश्षा में ही त्रायस्त्रिश 
देवो के ३३ श्रासन है । सेनानायको के ७ आसन पश्चिम दिश्या मे है। इन्द्र के 
श्रासन के वायब्य श्रौर ईद्ान दिशा में क्रम से ४२ हजार-४२ हजार 
आसन है। चारो ही दिशाओ मे श्रग रक्षक के भद्रासन है। सौधर्म के पूर्वादि 


२४६ वीर ज्ञानोदय ग्रथनमाला [ देवियों के भवक्त 


प्रत्येक दिशा में 5४००० आसन है। यहाँ सुधर्मा सभा मे इस प्रकार से 
श्रासनों की व्यवस्था है । 


देवियों के भवन 


इन्द्र प्रासाद के चारो ओर देवी और वल्लभाझञो के अनेको उत्तम 
रत्नमय दिव्य भवन है। इन देवियो के ५वनो की ऊचाई ५०० योजन, चौड़ाई 
५० योजन एवं लम्बाई १०० योजन है। वल्लभाश्रो के भवनो की ऊँचाई 
५२० यो०, चौडाई ५२ थो० लम्बाई १०४ यो० प्रमाण है । 

इन सभी भवनों मे पट ऋतुथ्रो के योग्य फल, पुष्पादि से व्याप्तः 
उपबनखड, स्वच्छ जल भरी वापियाँ, श्रादि वस्तुये शो भायमान है । नित्य ही 
प्रनेक प्रकार के गीत, वाद्यो से वहाँ का मनोरम स्थान शब्दायमान रहता 
है। ये सब भवन उत्तम-उत्तम कर्कंतन, मरकत, प्रवाल, पुखराज भ्रादि 


रत्नो से निर्मित हैं। 


इन्द्रों के यान विमान 


सौधर्म इन्द्र का वालुक' नामक यान विमान होता है। ऐसे ईशान' 
श्रादि इन्द्रो के यान विमान पुष्पक, सौमनस, श्रीवृक्ष, स्वेतोभद्र भ्रादि सुन्दर 
नाम वाले है। इनमें से प्रत्येक 'यानविभान! १ लाख योजन लम्बे झौर 
चौड़े है। ये विभान दो प्रकार के है-- 

१--विक्िया से उत्पन्त, २--स्वभाव से उत्पन्न । 

विक्रिया से उत्पन्त हुए यान विमान विनश्वर एवं स्वभाव से उत्पन्न: 
हुए यान विमान, नित्य श्रनिश्वर है। ये यानविमान फहराती हुई ध्वजाशो 
से रमणीय, ्रासन शय्या श्रादि से परिपूर्ण धृूषधट, घटा, चामर भादि से 
शोभित, वन्दनमाला, सुवर्ण, मुबता मालाश्ो से सहित, सुन्दर द्वार, वत्धमय 


कपाटो से भ्रलकृृत शोभायमान होते है । | 
यान विमान मे स्वच्छ भाजन, वस्त्र, श्राभरण श्रादि वस्तु 


कल्पातीत ] पिलोक भास्फर २४७ 


विक्रिया जन्य भौर स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार की होती है। विभिया 
से उत्पन्न वस्तादि विनश्वर एवं स्वभाव से उत्पन्न हुए पृथ्वीकायिक-- 
झविनदवर होते हैं । 

यहाँ सौधर्म इन्द्र के परिवार, वैभव आदि का वर्णन किया है। ऐसे 
ही ईक्षान एन्द्र से लेकर भ्च्युत इन्द्र पर्यत व्यवस्थां है। वस | परिवार देव, 
देवियों को सर्या मे न्‍्यूनता एवं भवन झादिके प्रमाण में न्यूनता श्राती गई है । 


कल्पातीतों का वर्णन 


नवग्रवेयक से लेकर सर्वा्थंसिद्धि पयंत देव 'अहभिद्र' होते है प्रत: 
इनके प्रतीन्द्र श्रादि परिवार देव नही होते है भौर न देविया ही होती है। 
इन कत्पातीतों मे उपपादसभाये, जिनभवन, दिव्यरत्नमय प्रासाद, श्रभिषेक 
सभा, सगीत जाला आदि होते है एवं चत्यवृक्ष भी होते है 

झधस्तन, मध्यम शौर उपरिम ग्रेवेयकों के इन्द्र भवनों की ऊँचाई 
ऋम से २००, १५० पश्रीर १०० योजन है एवं लवाई क्रम से ४०, ३०, २० 
योजन तथा चौदाई २०, १५, १० योजन प्रमाण है । 


भवनों का प्रमाण 
ऊचाई लवाई चौडाई 
खभम ० श्र ० २०० १० २० 
मध्य ० ग्रे»... १५४० ३० १५ 
उप० ग्र० १०० २० १० 


नवप्ननुदिश में भवनो की ऊचाई ५० योजन, लवाई १० यो० 
एवं चौड़ाई ५ योजन मात्र है ऐसे ही श्रनुत्तरो मे भवनो की ऊचाई २५ 
योजन, लवाई ५ यो० और चौडाई २५ योजन मात्र है। 

जिनलिगधारी मुनिगण ही सोलहवे स्व के ऊपर नव ग्रंवेयक 
मे जाते हैं। यहाँ ग्रेवेयको मे द्रव्यलिगी मुनि अभव्य-मुनि भी जा सकते है। 
किन्तु नव श्रनुदिद् और पाच अनुत्तरो में सम्यग्दृष्टि महामुन्ति ही जाते 
है, मिथ्यादुष्टि नही जाते हैं । विजय, वैजयन्त, जयन्त और श्रपराजित 


४८ वीर ज्ञानोदय अंथ-माला [ लौकातिक देव 


इन चारो में जन्म लेने वाले जीव श्रधिक से श्रधिक दो भव में नियम से 
मोक्ष जाते है। और सर्वार्थसिद्धि के देव नियम से एक भवावतारी ही 
होते है। 

फल्पवासी देव तीर्थकरो के कल्याणक महोत्सव में भ्राते है किन्तु 
आगे के श्रहर्मिद्र देव वही स्थित रहकर भक्ति से मस्तक को'भुकाकर 


प्रणाम करते है । कल्पवासी देवो की भ्रपेक्षा इन श्रहर्मिद्"ों को अनंत गुणा 
सुख अ्रधिक है । 


लौकान्तिक देवों का वणन 


पाचवे ब्रह्म स्वर्ग के श्रंत में लौंकातिक देव रहते है । ईशान श्रादि 
श्राठ दिशाश्रो मे गोलाकार प्रकीर्णक विमानों मे' ये यथाक्रम से रहते है । 
लौकातिक देवो के ८ भेद होते हे--सारस्वत, श्रादित्य, वन्हि, अरुण, 
ग्देतोय, तुपित, श्रव्यावाध, श्ौर भ्ररिष्ट । 

ईशान दिशा मे सारस्वत, पूर्व दिशा में आ्रादित्य, झाग्नेय दिशा मे' 
बन्दहि देव, दक्षिण दिशा मे वरुण, नैेऋत्य माग मे ग्दंतोय, पश्चिम दिशा 
में तुषित, वायव्य मे अ्रव्यावाघ श्नौर उत्तर दिला में भ्ररिष्ट ये झाठ देव 
निवास करते है। इनके श्रतराल मे दो दो श्रन्य देव है उनके नाम-- 
सारस्वत-आदित्य के भ्रतराल मे नियम से श्रनलाभ और सुर्याभ देव, 
श्रादित्य--वन्हि के श्रंतराल' मे चद्राभ सत्याभ । वन्हि-अरुण के मध्य मे 
श्रेयस्कर, क्षेमकर, भ्ररुण-गर्दंतोय के अ्न्तराल में वृषभेष्ट, कामधर, गर्देतोय- 
तुषित के भ्रतराल में निर्माणरज दिगतरक्षित। तुषित और अव्यावाध के 
मध्य मे श्रात्मरक्ष सर्वरक्ष । भ्रव्यावाध और श्ररिष्ट के मध्य में मरुतदेव, 
वसुदेव । झ्रिष्ट और सारस्वत के श्रतराल में अदव झौर विश्व नामक देव' 


“रहते है। इनकी सख्या-- 
देवो के नाम सख्या अ्रतराल के देव सख्या श्रन्त देव सख्या 
सारस्वत ७०० अनलाभ ७००७ निर्माणरज २३०२३ 


प्रादित्स »७०७  सुर्याभ ;६९००९ दिगतरक्ष २५०२५ 


न्ौकातिकदेव ] पिलोक भास्कर २४६ 


चन्हिदेव. ७००७ चंद्राभ ११०११ पआात्मरक्ष २७०२७ 
झरुण ७००७. सत्याभ १३०११ सर्वरक्ष २६०२६ 
यर्ददोधय. ६००६  श्रेयन्‍्कर १५०१४ मरुदेव ३१०३१ 
तुपित ६००६ क्षेमंकर १७०१७ वसुदेव ३३०३३ 


झव्यावाध ११०११ वृपभेप्ट १६०१६ प्रश्व देव ३५०३५ 
झरिप्द ११०११ कामघर २१०२१ विश्वदेव ३७०३७ 





इस सभी लौकातिक देवो का प्रमाण---४०७८०६ है । 
लौकांतिक देवों की ऊंचाई श्ायु प्रादि 


लौकातिक देंवो में प्रत्येक के शरोर को ऊचाई ५ हाथ प्रमाण है । 
ये लौकातिकदेव, ठेवी श्रादि परिवार से रहित परस्पर में हीनाधिकता से 
रहित, विषयों से विरवत, देवों में ऋरपि के समान होने से देवपि कहलाते 
हैं। भ्रनित्य श्रादि वारह भावनामरों फे चितवन में तत्लोन, सभी इन्द्रों, देवो 
से पृज्य हैं। चौदह पूर्व रूप श्रुत ज्ञान के घारी हैं| त्तीथंकरो के निष्कमण 
कल्याणक में सवोधन रूप नियोग को पूरा करने के लिए शौर भक्त भाव! 
स्तुति करने के लिए श्राते हैं, श्रन्य कत्याणकों में नही श्राते है । ये नियम से 
एकभव भनुप्य का लेकर मोक्ष चले जाते है। 

इन देवों की श्रायु श्राठ सागर प्रमाण है। इनमे से श्ररिष्ट नामक 
लीकातिक देवों की श्रायु नव सागर प्रमाण है। इन सभी देवो मे श्ररिष्ट 
देव श्रेणी वद्ध विमानो में रहते है एवं श्रवशेप सभी देव' प्रकोर्णक विमानों 


भे रहते हैं । 
मुक्तिगामी जीवों का वर्णन 


सौधर्म इन्द्र तथा इन्द्र की शचीदेवी, सौधर्म इन्द्र के सोम, यम, 
वरुण, कुबेर, लोकपाल, सनत्कुमार भ्रादि दक्षिण इन्द्र, सभी लौकॉतिक 
देव ध्रौर सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से एक भवावतारी होते है।. , ? 





२५० चीर ज्ञानोदय भ्रन्थ-माला [ स्वगंसुख 
स्वर्ग में जन्म का सुख 


देव पूर्वोपाजित पुण्य से देवगति नाम कर्म के उदय से जीव सुर- 
लोक के भीतर उपपाद गृह मे महार्थ शय्या पर उत्पन्न होते है और एक 
मुह॒तं मे ही छहो पर्याप्तियों को प्राप्त करके नव यौवन सपन्‍न शरीर वाले 
हो जाते है। देवो के शरीर मे नख, केश, रोम, चर्म, मास, हड्डी, भर्वी, 
.. घिर, नसे, भल, मूत्रादि मल नहीं होते हैः प्रत्युत दिव्य वेक्रियक शरीर 


होता है । 


देव विमान मे उत्पन्न होने पर पूर्व मे बिना खोले किवाड़ युगल खुल 
जाते है। भौर उसी समय प्रानन्द भेरी का शब्द फँलता है। भेरी शब्द कोः 
सुनकर परिवार के देव देविया 'जय जय नन्‍्द' ऐसे विविध शब्दों को: 
बोलते हुये श्राते है। किल्विष देव जय घन्टा, पटह झ्रादि बजाते है, गधर्व॑ 
देव नृत्य करते है । इन सब देव देवियो को देखकर वह देव कौतुक करता: 
है भौर उसे तत्क्षण विभगज्ञान था अवधिज्ञान प्रकट हो जाता है। कितने ही 
भिश्यादुष्टि देव इस वैभव को पुण्य का फल समझ कर सम्यवत्व को भ्रहण 
कर लेते है । 


कोई देव महा विभूति के साथ स्वय ही जिन पूजा का उद्योग करते 
है एवं कितने देव श्रन्य देवो के उपदेशवश जिन पूजा करते है। हर मे 
स्नान कर दिव्य भ्रभिषेक मडप मे प्रविप्ट हुये सिहासन पर धारढ इस तव 
जात देव का श्रन्य देव गण प्रभिषेक करते है। भूषण शाला मे प्रवेश कर 
रत्न भूषणो से वेषभूषा करते है। पुनः व्यवसायडुर मे प्रवेश कर दिव्य 
चन्दन प्रक्षत भ्रादि द्रब्यो को लेकर परिवार से संगरुवत हो जिने्रमवन मे 
जाते है। वहा प्रदक्षिणा करके 'जय जय' कार करते हुये जिन दर्शन करके 
क्षीर समुद्र के जल से भरे १००८ कलशो से जिन प्रतिसा का प्रभिषेक करते 
'है । पुनः विधिवत पूजा भ्र्चन भ्रादि करके भूगार चवर झ्रादि उपकरणो से 
पूजा करके नाटक श्रादि अभिनय करते है । 


देवो की आयु ] च्रित्ोक भास्कर २५४९ 


सम्यग्दृष्टि देव कर्म क्षय के निमित्त श्रतिदाय भवित सहित जिन 
पूजा करते है एवं मिथ्यादृष्टी देव भ्रन्य देवो के सवोधन से 'ये कुल देवता 
है' ऐसा मानकर जिन पूजा करते हैं। पूजा करके श्राकर वे देवेन्द्र झपने 
भवनो में श्राकर सिहासन पर विराजते है । 


देवों का गमन मूल शरीर से नही है 


गर्भ जन्म झ्ादि कल्याणक्ो में या फ्रीडा श्रादि के लिये यत्र तत्न जाते 
में देवो के उत्तर शरीर--विक्रिया से निमित शरीर जाते हैं उनके मूल 
दरौर सुखपूर्वक जन्मस्थानो मे स्थित रहते है। विक्रिया के शरीर की स्थिति 
प्रन्तमु ह॒ते मात्र है। ये देव धन्तर्मुहू्त-पन्तर्मुहू्त मे शरी र की नई-नई विक्रिया 
करते रहते है । इन्हे इसमे कप्ट का श्रनुभव नही होता है प्रत्युत भानन्द भ्राता 
है। इस विपय में विद्ेपता इतनी है कि सौधर्म-ईशान कर्प में उत्पन्न हुई 
देवियो के मूल शरीर श्रपने-प्रपने स्वगें देवो के पास में जाते है भ्र्थात्‌ 
श्रागे के स्वरयों की सभी देवियां सौधमं ईशान कल्प में ही जन्म लेती है 
पुनः इनके देव प्राकर इन देवियों को श्रपने-अपने स्वर्गों में ले जाते है तब 
ये देविया मूल शरीर से ही जाती है । 


देवों को श्रायु 


सौधर्म-ईप्यान में उत्कृष्ट आयु २ सागर, सानत्कुमार-माहेन्द्र मे 
७, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर मे १०, लातव-कार्पिप्ठ में १४, शुक्र-महाशुक्र में १६, 
शतार-सहल्ार में १८, आानत-प्राणत में २०, आरण-अच्युत मे २२, नव 
गैवेयक में क्रम से प्रथम ग्रै० में २३, द्वितीय मे २४, तृतीय में २५, चतुर्थ 
में २६, ५चम मे २७, छठे में २८, सातवें मे २६, आठवें ३०, नवमे मे ३१ 
' सागर की है। नव श्रनुदिश मे वत्तीस एवं पच झअनुत्तरो मे उत्कृष्ट श्रायु 
३३ सागर प्रमाण है । 


पूर्वे-पूर्व के देवों की उत्कृष्ट श्रायु कुछ श्रधिक होकर आगे-भागे के 


२६४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थ-माला [ देवो का अन्तर भादि 


'उत्क्ृष्ट विरह काल ४ मास का है। श्रनीक श्रादि देवो का उत्कृष्ट विरह 
काल--सौधम में ६ मुहं, ईशान मे ४ मुहं, सान० में €३ दिन, मा० में 
त्रिभाग सहित १२ दिन, ब्रह्म कल्प में ४० दिन, महाशुक्र मे ८० दिन, सह- 
स्नार में १०० दिन, भ्रानतादि चार स्वर्गों मे सर्यात १०० व प्रमाण है। 


कल्पातीत मे नवग्रेवेयको मे से प्रत्येक मे! उक्ृष्ट भ्रन्तर सख्यात 
हजार वर्ष है। नव अनुदिश भ्रौर श्रनुत्तरो में पलल्‍्य के असंख्यातवें भाग 
प्रमाण श्रन्तर है। जन्म-मरण का जघन्य अन्तर सब जगह एक समय 
भात्र है । 

त्रिलोक सार मे उत्कृष्ट श्रन्तर की मान्यता मे अन्तर है । 

सौधर्म ईशान में उत्कृष्ट भ्रन्तर ७ दिन, सानत्कुमार युगल मे १५ 
दिन, ब्रह्मादि चार स्वर्गो मे! १ मास, शुक्रादि चार स्वर्गो मे २ सास, आन- 
तादि चार स्वर्गो मे ४ मास, ग्रेवेयक श्रादि में ६ मास प्रमाण है। सभी 
इन्द्र, इन्द्रो की महादेविया, लोकपाल इनका श्रन्तर काल ६ महीना है एवं 
आायस्त्रिर, अगरक्ष क, सामानिक, पारिषद देवो का अन्तर काल ४ महीना 
प्रमाण है । 


काय प्रवीचर का वर्णन 


सौधर्म-ईशान स्वर्गो के देव, देवांगनाझों के साथ शरीर से काम सेवन 
करते है। सानत्कुमार युगल के देव, देवियो के स्पर्श से, ब्रह्म श्रादि चार 
स्वर्गों के देव' देवियों के रूपावलोकन से, शुक्र श्रादि चार स्वर्गों के देव देवा- 
गनाझो के गीतादि सुनकर, झ्रानत श्रादि चार स्वर्गो के देव, अपनी-अपनी 
देवांगनाशो के मन मे स्मरण मात्र से तृप्त हो जाते हैं। इन देव देवियो का 
पारस्परिक दांपत्य प्रेम इसी प्रकार होता है। आगे ग्रेवेयक भ्रादि में देवियां 
ही नही है प्रतः वहा स्त्रीजन्य सुखो की बात ही नही है। वे प्रहमिन्द्र इन 
देवो की श्रपेक्षा भ्रनन्त गुणा श्रधिक सुखी है । 


नव के ज्ञान आदि |] त्रिलोक भास्कर २५५ 
देवों में लेश्यायें 

2 सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवो मे मध्यम पीत लेश्या, सानत्कुमार युगल 

मे उत्कृष्ट पीत लेश्या और जधन्य पद्म लेश्या, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव, 


'कार्पिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र मे देवो के मध्यम पद्मलेश्या है । शतार युगल 


में उत्कृष्ट पद्म एव जघन्य शुक्ल लेश्या, आनतादि चार स्वगो में, नव 
अवेवयको मे देवो के मध्यम शुक्ल लेश्या होतो है, तथा नव अनुदिश ओर 


धाच अनुत्तर मे विमानो के देवो में उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है । 
देवों में ग्रवधि ज्ञान और विक्रिया शक्ति का प्रमाण 


प्रथम दो स्व॒र्गों के देव घ॒र्मा नामक पहली पृथ्वी तक विक्रिया 
करते हैं। सानत्कुमार युगल के देव दूसरो पृथ्वी तक, ब्रह्मादि चार स्वर्ग 
के देव तीसरे पृथ्वी तक, शुक्र आदि चार स्वर्गों के देव चार पृथ्वी तक, 
प्रानतादि चार स्वर्गों के देव पाचवोी पृथ्वी तक, ग्रवेयकवासी छठी पृथ्वी तक 
एवं भ्रनुदिश श्रनुत्तर में रहने वाने देव सातवी पृथ्वी तक विक्रिया करते 
है। ये सोलह स्वगें तक देव हो विक्रिया से गमनागमन करते है श्रन्य प्रह- 
मिन्द्र श्रादि अपने-अपने ग्रेवेयक आदि मे ही रहते है। विक्रिया से अधिक 
से भ्रधिक तीसरो पृथ्वो तक जाकर सतरवन कर सकते है। उसमे नोचे नहो 
जाते हैं । 


इन देवो के अ्वधिदर्शन-प्रवधिज्ञान के विपय का भी यही प्रमाण 
है भ्र्थात्‌ सोधर्म युगल के देव पहलो पृथ्वा तक देखते जानते हैं इत्यादि । 
झनुत्तर विमान बासो देव मूर्तिक कर्मो के झ्ननन्‍्तवें भाग को कर्म सहित 
जोवो को तथा समस्त लोक नालो को भो देखते है। यह अधोदिशा में 
झवधिज्ञान का विषय हुआ है । अब ऊध्वे दिशा में अवधि को बताते हैं 
सौधर्म भ्रादि देव अपने-अपने स्वर्ग के विमानों के ध्वज दण्ड पर्यन्त अवधि 
ज्ञान से देखते हैं उतके ऊपर नहीं देख सकते। काल को श्रपेक्षा सीधर्म 


च्क 


२५६ वीर ज्ञानोदय ग्रथ-माला [ देवियों की विक्रिया भादि 


युगल मे देवो का अ्रवधि ज्ञान भ्रसख्यात करोड वर्ष तक जानता है भ्रागे-श्रागे 
श्रधिक होता जाता है । 


महादेवियों को विक्रिया 


सभी इन्द्रो के महादेवी श्राउ-आठ है । इनमें से सौधर्म ईशान की ये 
प्रत्येक महादेविया सोलह-सोलह हजार रूप बना सकती हैं । 

सानत्कुमार युगल मे प्रत्येक महादेवी ३२ हजार रूपो की विक्रिया 
कर लेती है । ब्रह्म युगल मे प्रत्येक महादेवी ६४ हजार रूप बना लेती है । 

लातव युगल मे प्रत्येक महादेवी १२८००० रूप बना लेती, है । 


शुक्र युगल मे प्रत्येक: , २५६००० रूपो की विक्रिया करती है| 
शतार यूगल मे प्रत्येक, ५१२९०००,  » . # 
ग्रनातादि चार में प्रत्येक महादेवी- १०२४००० विक्रिया कर 
लेती है। 
महादेवियों की परिवार देंवियां 


सौधमंद्विक मे एक-एक महादेवी की परिवार देवियाँ सोलह-सोलह 
हजार है। सानत्कुमार माहेन्द्र मे प्रत्येक महादेवी के 4-८ हजार परिवार 
देविया है बह्या, बह्मोत्तर मे प्रत्येक महादेवी के ४००० परिवार देवी है। 
लातव कापिष्ठ मे प्रत्येक महादेवी के २००० परिवार देविया है। 
शुक्र युगल में # 2. १००० की ग 
शतार यूगल में हू आ औं०० # २? 
श्रानत आंदि चार स्वर्ग मे ,, » २५० 9 


दक्षिण इन्च्रों की महादेवियों के नाम 


शची, पद्मा, शिवा, द्यामा, कालिन्दी, सुलसा प्रञजुका, और भानु ये 
दक्षिण इन्द्रो की पट्टदेवियों के नाम है । 


डैवियो की विशेषता | प्रिलोक भास्कर २५७ 


उत्तर इन्द्रो की महादेवियों के नाम 
श्रीमती, रामा, सुसीमा, प्रभावतो, जयप्तैता, सुषेणा, चसुमित्रा और 
चसूंधरा ये उत्तर इन्द्रो की महादेविया है। 


इन्द्रों की वल्‍लभिका दे विया 


सौधर्मद्विक में वल्लभा देविया ३२००० है। 
सानत्कुमारद्धविक मे , » ८००० है। 
तअ्रह्म, क्ह्योत्तर में ,, +» २००० है। 
लातव कापिष्ठ में ,, , प्र०० है। 
शुक्रमहाशुक्र मे ,, » २५० है। 
सतार सहस्नार में ,, ,, १२४ है । 
झानत श्रादि चार में ,, ,, ६३ हे । 


सौधर्म ईशान इन्द्र की परिवार देविया, वल्लभा देविया और महा- 
देविया, इनमें से प्रत्येक देवी १६००० विक्रिया करने में समर्थ है । इससे 
झ्रागे आनत आदि तक दूने-दूने प्रमाण विक्रिया कर सकती हे । 
देवों में सम्यकत्व के कारण 
इन देवो में से कोई देव जातिस्मरण से, कोई उपदेश श्रवण से, कोई 
जिनमहिम दर्शन से, कोई देवद्धि दर्शन से सम्यक्त्वरत्न को प्राप्त कर 
लेते हैं। सोलह स्वर्ग तक ये वार कारण हैं। श्रागे नौ ग्रेवेयको मे देवडद्धि- 
दर्णन निमित्त नही हे क्योकि वहाँ के स मो देव अहमिन्द्र-समान ऋद्धि वाले हैं । 
नव अनुदिश, पचशनुत्तर मे सम्यर्दृष्टि हो उत्पन्न होते हैं। 
देवगति में गसन के कारण 
असयत, देश सयत मनुष्य और तियंच उत्कृष्टपनें से श्रच्युत स्वर्ग 
पर्यत जाते है। तिलोयपण्णत्ति मे तिचों का गमन उत्कृष्ट से बारहवें 
स्वर्ग तक ही माना है। 
द्रव्य से निश्नेन्‍्य मुनि और भाव से श्रतयत, देश सयत या मिथ्यादृष्टि 
ऐसे साधु- उपरिम)वेयक तक जाते हैं। एवं भाव से सम्परदृष्टि महामुनि 
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सर्वार्थसिद्धि पर्यत जाते है । 

भोग भूमिया सम्यरदृप्टि मरकर सौधर्म ईशान स्व तक जाते है। 
भोगभूमिया मिथ्यादृष्टि भवनन्निक मे जन्म लेते है। पंचाग्ति आदि तपने वाले 
कुतापसी अधिक से अ्रधिक भवनत्रिक तक जाते है। चरक, एकदंडी, त्रिदंण्डी, 
परिन्नाजक, सन्यासी भआ्रादि श्रधिक रूप से ब्रह्म स्वर्ग तक जाते है । काजिका- 
हारभोजी, श्राजीवक आदि अच्युत स्वर्ग पर्यत जाते है । 


देवों के आने के स्थान 


ईशान कल्प तक के देवो का जन्म एकेद्रिय जीवो तक में हो सकता 
है । सहस्नार कल्प तक के देवो का मरकर मध्य लोक मे जन्म सज्ञी तिर्यच,या 


मनुष्यों मे होता है। श्रानत आदि से ऊपर के देव कर्म भूमि मनुष्यो मे ही 
उत्पन्न होते है श्रन्यत्र नही। ये देव असेनी, श्रपर्याप्त, समूच्छेन, भोगभूमिज 
नही होते है प्रत्युत सैनी पर्याप्त, गर्भज, कर्म भूमिज ही होते है । 

अनुदिश श्रनुत्तर विमानों से च्युत होकर वलभद्र, नारायण, प्रति- 
नारायण पद को प्राप्त नही कर सकते है । 

मनुष्यगति, तिर्यच गति या भवनन्रिक से झ्ाये हुये जोव भ्ेसठ शलाका 
पुरुषों के पंद को प्राप्त नही कर सकते है। २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, नव 
बलदेव, £ नारायण, € प्रतिनारायण ये ६३ महापुरुष शलाकापुरुष 
कहलाते है । 

देवों की शक्ति का कथन 

एक पल्य भ्रायु वाला देव छह खंड पृथ्वी को उंखाडने के लिंए 
श्र उनमे स्थित मनुष्य, तिर्यचो को मंरिसे अथववी पोषने के लिये समर्थ 
है। सागरोपम आयु वाला देव जबूद्वीप को भी पलटने के लिये उनमें 
स्थित मनुष्य तिर्यचों को मारने व पोषने के लिये समर्थ है। इस प्रकार से 
देवों की शक्ति का वर्णन किया है। ये देव कभी ऐसा कार्य करतेनही है । 


बेचों में किनकी अ्रधिकता और 'किनकी न्यूनता है ? 
तत्त्वार्थ सूत्र मंहोशास्त्र के भरतुर्सार--स्थिति श्रेमोरवेसुसेचुर्िलेद्यी- 


देवो की शक्ति आदि ] त्रिलोक भात्कर २५९ 


विशुद्धीन्द्रियवधिविपयतो5ईधिका. ॥२०॥ गतिशरोरपरियग्रहाभिमानतो 
हीना: ॥२१॥” श्रर्थात्‌ श्रागे-आगे के स्वर्गों मे आयु प्रभाव, सुख, काति 
लेश्याओ्रो की विशुद्धि, इन्द्रयो का विषय और अवधिज्ञान का विषय शअ्रधिक 
अधिक होता है। तथा यत्र तन्न गमन, शरोर को ऊचाई, परिग्रह भ्रौर 
अ्भिमान झागे-आगे घटता जाता है । 


कंदर्प किल्विषक श्राभियोग्य देवों की उत्पत्ति 


जो यहाँ कदप-काम, राग आदि परिणामों से सहित पुण्य सचय 
'करते हैं वे मनुष्य ईशान स्वर्ग पर्यत कदर्प जाति के देवो मे ही उत्पन्न होते 
हैं, थ्रागे नही । जो यहा गीत, गान आभादि को आजोविका-नृत्य श्रादि कार्य 
'करते है वे किल्विप परिणाम से सहित जोव, शुभ कर्म सचय के साथ 
'लातव कल्प तक किल्विपक जाति के देवो मे हो पैदा होते है भ्रागे नही 
'होते। जो यहाँ पाप क्रिया-पूज्यो के अपमान आदि में प्रवृत्ति होते है वे आाभि- 
योग्य भावना से सहित जोब अच्युत कल्यपर्यत आभियोग्य जाति के देवो मे 
ही जन्म लेते है थन्यत्र नही। अपने अपने स्वर्ग मे जो जघन्य आयु होती 
है कदर्प किल्विषक शौर आभियोग्य देव उस जधन्य आयु से सहित होते है। 


घातायुष्क देवों को आयु 


तत्त्वार्थ सूत्र मे “सोधमंशानयो' सागरापमे ग्र।धक्रे” ॥२६॥ सूत्र में 
सौधमं, ईद्वान स्वर्ग में दो सागर से कुछ अ्रधिक उत्कृष्ट आयु बाई गई है 
एवं अधिक' शब्द का सवध वारहवें स्वर्ग तक करना चाहिग्रे ऐप्ता कहा 
[है। यह अधिक” का कथन “घातायुष्क' को अपेक्षा से है। घात के दो भेद 
'है--अपवर्तन घात, कदलीधात । 
वध्यमान झायु का घटना “अपवर्तेन!ं है श्लौर उदोयमान--(भुज्य- 
| मान )श्रायु का घटाना 'कदलोघात' है। देवो में कदलोघात सभव' हो नही 
है अत वध्यमान झायु के घटाने से 'घातायुष्क' जीव होते है। क्रिप्ता जोव 
ने मनुष्य में देवायु का वव कर लिया है यदि बह मिव्पादुष्टि हो गया. है 
तो झ्ायु को घटाकर भवनतन्रिक में चला जायेगा ओर यदि सम्परदृष्टि 
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है तो किसी निमभित्त से परिणामों की विश्युद्धि घट जाने से वह आयु को 
घटाकर भी नीचे के स्वर्गों मे जन्म लेता है भौर वहा की उत्कृष्ट स्थिति 
में कुछ स्थिति बढाकर जन्म लेता है। जैसे ऊपर के स्वर्ग की सात सागर 
की प्रायु वाधी थी तो वह सम्यर्दृष्टि, घातायुप्क होता हुभ्रा पहले दूसरे 
स्वर्ग मे कुछ श्रधिक २ सागर की श्रायु को प्राप्त कर लेगा। यहा कुछ 
श्रधिक से श्रर्ध सागर ग्रहण करना चाहिए । 


सौधम युगल में घातायुप्क की उत्कृष्ट आयु २३ सागर 
सानत्कुमार महेन्द्र में. छ ७३ सागर 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में हा १०३ सागर 
लातव कापिष्ठ मे हा स्‍& १४३ सागर 
शुक्र महाशुक्त में न हो १६४ सागर 
तार सहस्रार मे ४ ६ १८९ सागर प्रमाण है! 


इससे श्रागे घातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होते है। सर्वार्सिद्धि 
पर्यत सभी देवगण सागरोपम शझ्लायु तक्र अपरिमित सुखो को भोगते है। 
ऊध्वे लोक के चेत्यालय 
इस ऊर्ध्वे लोक मे जितने वैमानिक देवो के विमान है। उनमे एक- 
एक मन्दिर होने से उतने ही जिन मन्दिर है। यथा-- 
क्षीवर्म स्वर्ग के ३२०००००  श्रानत, प्राणत, स्वर्ग के) 


इंशान ? २८०००००  आरण, श्रच्युत ७०० 
सानत्कुमार ”/ १५०००००  पश्रधस्तनतीनग्रै ” १११ 
माहेन्द्र हे ८०००००. मध्यम तीन ग्रे .” १०७ 
ब्रह्म, ब्रद्मोत्तर ” ४०००००. उपरिम तीन ग्रे. ” ६१ 
लातव कापिष्ठ ” ४००००. नव श्नुदिश  / & 
शुक्र महाशुक्र ४०००० पच भ्रनुत्तर ५. 
सतार, सहस्नार ” ६००० 


३२०००००--५१८०००००--१२०००००--८००००० न-४००००० -: 
प्००००--४००००--६०००--७००--१११--१०७ -+-8७-- ६-५० 
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८४९६७०२३ होते है । 
इन चौरासी लाख सत्तानवे हजार तेईस जिन चैत्यालयोको मेरा मन 
वचन काय पूर्वक बारम्बार नमस्कार होवे । 


सिद्ध लोक श्र सिद्ध शिला 

स्र्थिसिद्धि नामक इन्द्रक के ध्वज दण्ड से १२ योजन मात्र ऊपर 
जाकर “ईपत्पराग्भार' नाम की आठवी पृथ्वी स्थित है। तीन भूवन के 
मस्तक पर स्थित इस पृथ्‌वी की पूर्व-पश्चिम चौडाई १ राजु है, उत्तर- 
दक्षिण लम्बाई ७ राजु है एव मोटाई भ्राठ योजन मात्र है। श्रत यह पृथ्वी 
लोक के अ्रन्त तक श्राठ योजन मोटी है। इस पृथ्वी के ऊपर तीन वात 
वलय है जो कुछ कम एक योजन मात्र है। घनोदधि वात वलय २ कोस 
घनवात वलय १ कोस, तनु वात वलय ४२५ घनुप कम १ कोस है। 

इस श्राठवी पृथ्‌वी के मध्य मे रजतमयी, श्वेत छत्न के आकार वाला 
मनुष्य क्षेत्र समान, गोल, पेतालीस लाख योजन विस्तृत “सिद्ध क्षेत्र है। 
तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ मे इस क्षेत्र को 'उत्तान धवल छत्र! सदुश कहा है। 
इस क्षेत्र के मध्य की मोटाई झाठ योजन है एवं क्रम से धटते-घटते श्रन्त 
मे १ श्गुल मात्र है। श्रर्थात्‌ यह सिद्ध शिला उपरिम भाग में तो समान 
रूप है भौर नीचे हानि वृद्धि रूप है। त्रिलोकसार में इस सिद्ध शिला को 
श्रोधे रखे हुए कटोरे के सदृश कहा है। यह शिला ४५००००० योजन 
विस्तृत है श्रौर इसकी परिधि १४२३ ०२४६ योजन प्रमाण है। 

सभी सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र के उपरिम भाग-तनु वात के चतुर्थ 
भाग मे विराजमान है, भ्रन्तिम छरीर के प्रमाण से किचित्‌ न्‍्यून आत्म- 
प्रदेश वाले है । 

झाठवी पृथ्वी के ऊपर सात हजार पचास घनुष जाकर सिद्धो का 
श्रावास है। श्र्थात्‌ सर्वार्थर्साद्ध से १३ योजन ऊपर की भआ्राठवी पृथ्वी है 
यह एक राजु चौडी ७ राजु लम्बी है कितु मोटी ८योजन मात्र ही है 
इस पृथ्वी के भध्य मे सिद्ध शिला है वह भी मोटी ८ योजन मात्र ही है 
मध्य मे गोलाकार है, जो कि ४५००००० योजन प्रमाण है। इसके ऊपर 
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४२४५ धनुष कम १ योजन मे तीन वातवलय है सिद्ध परमभेष्ठी भे अ्तिम 
-तनुकाल वलय में स्थित है। एक योजन में ८००० धनुप होते है उसमें से 
७०४० घनुष ऊपर जाकर सिद्धों का आवास है जो कि १०५०५६९२६०१- 
६५३४ योजन प्रमाण है। 


तनुवात वलय १ कोस का है एक कोस मे २००० धनुष होते है इसमे' 
४२४ धनुप घटाइये तब पद्रह सौ पचहृत्तर घनुष होता है । २०००--४२४५ 
+7१५७५ घनुप । तनुवातवलय के कोस प्रमाणागुल की अ्रपेक्षा से है भर 
सिद्धों की अवगाहना वध्यवहारागुल की श्रपेक्षा से है। इसलिये १५७४ को 
५०० से गूणा करके व्यवहार धनुष वना लीजिये १५७५ ३८ ४००७-७८७- 
५०० तनुवात की मोटाई को पाच सौसे ग्रुणा करके १५४०० का भाग देदे 
पर सिद्धों की उत्कृष्ट ग्रवगाहना का प्रमाण होता है एव ६००००० का 
भाग देने पर जघन्य भ्रवगाहना होतो है जैप्ते--१५४५७४०८४००--१४०० 
न्त५२४५ धनुष । १५७५०८५००--६०००००-८ह घनुष,८-३४ हाथ । 
इसमे सिद्धों की जधघन्य अवगाहना सात धनुष के आठवे भाग है। घ॒तुष 
के ४ हाथ होते हैं प्रत ७» ४०-२८; २८--८४-३३ । सिद्धो को जघन्य 
अवगाहना ३३ हाथ है एवं उत्कृष्ट अवगाहना ५२४५ धनुष है। 
बे सिद्ध जीव जहा तक धर्मास्तिकाय है वही तक जाकर स्थित हो 
गये है झ्रागे नही जाते है । एक जीव से अवगाहित क्षेत्र के भीतर जघन्य, 
उत्कृष्ट श्रौर मध्यम अवगाहना से सहित अनत सिद्ध होते हैं। मनुष्य लोक 
प्रमाण स्थित तनुवात के उपरिम भाग में सब सिद्धों के मस्तक सदृश होते 
है ग्रधस्तन भाग मे कोई विसदश होते है । जितना मार्ग मध्यलोक से ऊपर 
जाने योग्य है उतना जाकर लोक शिखर पर सब सिद्ध पृथक्‌ पृथक मोम 
से रहित मूषक के अभ्यतर आकाश के सदृश हो जाते है। ये सिद्ध भगवान 
श्राठ कर्मो से छूटकर सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान आदि अनतगुणों के सागर 
स्वरूप, अ्रूपी, प्रद्दरीरी, नित्य, निरजन, कृतकृत्य, होकर एक ही समय मे 
-युगपत्‌ तीनलोक, तोनकालवर्ती समस्त पदार्थों को जान लेते है भौर भनत्त 
सुखे सागर मे सदा के लिये निमग्न हो जाते है भ्रसर्यों कल्प कालो के बीत 
जाने पर भी वे वापस ससार में नही श्राते है। ससार के सपूर्ण ढु.खो से 


प्विद्ध लोक ] त्रिलोक भास्कर २६३ 
छुटकर ग्ात्मीक अनत शिव सौर्य का अनुभव करते है। 


लोक में एक शास्त्र या संपूर्ण शास्त्र को श्रच्छी तरह से जान लेने 
पर मनुष्य को बहुत ही सतोष सुख-झानद उत्पन्न होता हे पुनः सपुर्ण 
लोकालोक को जानने वालों को कितना सुख होगा इसका अनुमान करना 
भी अ्रशवय है। जिन्हे वह ज्ञान और सुख प्राप्त हुआ है वे ही उस 
" आनंद का अ्रनुभव कर सकते है। अन्य जन नहो कर सकते । चिलोकेसार/ 
में कहा है कि-- 
चक्किकुरुफणिसुरिदे सहामदे ज सुह तिकालभव। 
- तत्तो श्रणंतगुणिदं सिद्धाणं खणसुह होदि ॥५६०॥ 
अर्थ--चक्रत्र्ती के सुख से भोग भूमियों का सुख श्रनतगुणा है भोग 
भूमियो से घरणन्द्र का सुख श्रनतगुणा है, उससे देवेन्द्र का सुख श्रनतगुणा 
है, उससे भ्रहमिद्रो का सुख अ्नतगुणा है। इन सभी के अ्रनतानत गुणित 
अतीत अ्रनागत और वर्तमान काल सवधो सम्पूर्ण सुखो को एकत्रित करिये 
उसकी अपेक्षा भी अनत गुणा अधिक सुख सिद्धो को एक क्षण सात्र में 
उत्पन्न होता है यह तो केवल उदाहरण मात्र है ससारी सभो जीवो का 
सुख झाकुलता सहित है श्लौर सिद्धों का सुख निराकुल है। इसलिय सद्धो 
का सुख वचन के अगोचर है । 
ससारे मे कोई-कोई भव्य जीव सम्यग्दर्शन सम्परज्ञान श्नौर सम्यक- 
चारिश्र रूप रत्नत्रय के वल से कर्मो का नाश करके स्वय ही अपने स्वरूप 
को प्राप्त कर लेते है उसी का नाम सिद्धावस्था हे “सिद्धि स्वात्मोपलब्धि.” 
के अनुसार श्रपने भ्रात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही सिद्धि है ऐसे 
सिद्ध परमेष्ठी श्रनतानत प्रमाण है। वतंमाने में भी विदेह आदि से 
कितने ही भव्य जो रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ के बल से श्रपने श्रनत ग्रुणो को 
भोर शाइवत सौख्य, पूर्ण ज्ञान को प्रकट करेंगे। उन अतीताना गत वर्तमान 
केलीन सम्पूर्ण सिद्धो को सिद्ध भक्तिपूर्वक मेरा मन बचन काय से 
वारम्बार नमस्कार होवे । 
सिद्धांस्त्रेलोक्यमूघ॑स्था-नक्ृतानि कृतानि च। 
'जि्नवैत्यानि लोके3स्मिन बंदे 'सर्वाणि सिद्धये ॥ 
॥ समाप्तोथ्यं ग्रथ ॥। 
प्रऋक 
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क्षेत्र--दक्षिण ऐरावतल २३८३ १०७२०३३ १४४७१ 
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सुमेरु, के 
पास ५०० 
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८५ दिग्गज पर्वत येपवंत गोल हैं। मु मे१००,म में १०्ण्यो 
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४ नाभि गिरि. मृ १०००ग्रो. म १०००यो 
७५० झत में ५०० 
गोल हैं । 
8४ वृषभ गिरि. भू १००० यो मध्य श०्ग्यो 
७५अ मे५०गोल हैं। 
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वर्ण पर्वत की नीव. कूट ऊचाई चौडाई 
चादी का घर & श्र भू. ६३ मध्य मे ४ 
यो, "| कोस, मन्त 
में ३ यो. ३ कोस । 











चादी डे € घ्ड्रे पू में ६३, मध्य ४ 
यो, १-३ कोस, अन्त 
में ३ यो. है कोस 

चरण नीव बूट ऊवाई चोडाईं 
सुवणमय १०० सर्वत्र सभीपर नि. नी. के पास 
१३५ चतुर्थ भाग ४-४ १०० यो, सी 
हे सो, के १२५ यो. 


सौ. रजत, विद्यु, स्व.” १०० सर्वश्र _गधनो.७ सु. के पास १२५ मू. में ६३ मध्य ४ 

गध स्व ,माल्य चड़ूय, १२५चतुर्थभाग, विभा & यो. निप. नी. के यो. | कोस, भ्रन्त 
पास १०० यो में ३ थो, है फोस । 
भे. में यथायोग्य 


चादी के ६ई योजव सभी पर ध्डे 
€-६ 

स्वर्णमय २५ योजन 

श्वेत २५ योजन 


भिचिश्र रलमय 


जंबूद्ीप को 
0 ारालाा“भात या मा मम 323 मी बल किक 35 48 आए 2 किक 
ह छः 

नदियों के नाम उद्गम स्थान, | ि प्रवेश हज 
/ उद्गम मे प्रवेश मे ५, 


गंगा सिघु पद्म सरोवर से रे ६२३ ईइकोस धशको (९ 
रोहित रोहितास्था म्हापञ्म से रोहित १२३ १२४५ १ कोस १० को (5६ 
पद्म से रोहि. 
हरित्‌ हरिकाता तिगिछ से हरित्‌ २५ २५४५० र२कोस २०को ३७ई 
महापद्म से हरिकाता 


सीता सोतोदा केसरी से सीता ५४० ५०० ४डकोस ४० को, ७द्टयो.. 
के तिगिछ से सीतोदा 


नारी नरकाता. पुडरीक से-नारी २५ २४० २, २०को ऐष७हें 
कैसरी से नरकाता 
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पुडरीक से रुप्यकूला 
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रक्ता रक्तोदा १६ निषधकीतलहदी ६३ इरई. है ४, «५३ 


विदेह की के कुण्ड से 


अब सर अजय के आम 2 गजल शो 
इन सभी नदियों के दोनो तरफ वेदी औरई योजन के उपवन खड हैं| जिनमे देवप्रसाद, 
«.. त_पिक जल यत्र, आदि विद्यमान हैं। 


रा 
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नम लि मनन नमक लकी कल कक कक अब चननमुनलुसनुनतमलअलबबलबलललललललललललन ला 
टि तह विजयाध॑ गुफा मे किस क्षीत्र हि 
. परिवार नदिया 2 हि. प्रवेशके समय से हैं. (रिवड 
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ये वेदिकायें अनेक तोरण द्वार जिन प्रतिमाओ से सुशोभित हैं । 


छब्बोस 








चार 

नाम कहा है? लबाई चौडाई गहराई कल हक 

कम हिमवान पर १००० ४०० १० श्यो. बडैयो. 
महापकश्म महाहिमवान २००० १००० २० श्यो, श्यो. 
तिग्च्छ निषध पर ड०००.. २००० ० ४ श्योः 
केसरी नील ,, ४००० २००० ०... ४ श्यो- 
पुण्डरीक रूक्मि ,, २००० १००० २० २ श्यो- 
महापुण्हीक_ छिखरी,, १००० ४०० १० ६१ हर्यों: 


नदी के मध्य लवाई चौडाई गहराई मुख्य जलसे 


कमल ऊचा 
सीता के सरोवर १० १००० श०ण्ग्या १० (को. ह 
नदी की चौ, 
प्रमाण 
सीतोदा के सरोवर १० १०००. ,, १० १को, ई 
सीता के मध्य १० १००० १० यो. $ 
सीतोदा के मध्य १० १००० इ०्०्या १० हैयो $ई 
नदी की चौ 
प्रमाण 


कप रम लओ क कल मजा य कमल ली दड अनिल निशा मत ला दम कमल अमल 
इन सब सरोवरो के चारे तरफ बेदिका है और ३ योजन चौडे वन खड़,हैं;। 


सरोवर 
(खत) 


मुख्य पर. परियार बमल  पच्यित्रेत्त भुस्य टेयीका भवन परियार कमसो 
विवाम घादि का मिस्तारादि 


धो देदी (शब्र्१४४-१ पोड़े पी के है गो, सपा, / मो, मुस्य कमल से 
मुग्यदकराद. एपह्डी ऊपार की, भौटा अप है 














द्ीदेडी ईघतम३०-६०१ पै3_ , ६४ रो. सदा ६२ की. मे 
कमा £ रो. धौष्टा 

घ्मि ४६७४३० ०४.१ थी ,, ४१. लशा ३ रो. । 
कृपा » की भोदा 

छवि १६०४५०--८ हा ,, को, शा हे को ग 
ऊूंपा + गो. पोदा 

बुद्धि इघ्ण्यइ०- है. मुंद्धि ५७, भ्योजद्ा १९ को. है 
छूपा है पी, भादा 

मह्भी १४०११५-:-१ सध्मी ,, (वो. लड़ा ईंट यो, बे 


ऊूगा | पो, भौड़ा 











मुष्व पर परियार झमत.. पसियार 


नियाम शैवादि 
नाग मुमास्देश ४०११४ नाग छु. के 
या नागझुपारी उनमे ऐी 
४ ४ !! 
थ २४ हर 
शः १४०१६१५ हा * 


इस समी कमलो मे शिन भवन है| ये सब फमल पथ्यी कायिक है । 


स्वर्गों का विशेष विवरण 





१ श्‌ डक है 
नगर भ्राफार 
वाम. दिचौयो छोबाई 
मौधमं श्च्द्र घड॑०९० 30० प्र 
ईशान घट्००० ३०० ४० 
सानत्कुमार ७२००० २४० २५ 
महेन्द्र ७०००० य५० २५ 
भ्रद्ा ६०००० २०० (२३६ 
लातय घू००००. है४५०. ६॥ 
महाघपुक ४०००० १२० है. 
सहन्नार ३०००० १०० डरे 
प्रानतादि ४ २०००० ८० २४ 


(१) में एस्रों के नाम हैं। 


(२) में उनके नगरो का लथा चौड़ा विस्तार है । 


(३) में उस इन्द्र नगर के परकोटे की ऊँचाई है । 


(४) में परकोटे की नीव है । 
(५) में परकोटे को चौड़ाई है । 


भौहाई 


(६) में परकोटे के एक-एक दिशा के गोपुरो की सत्या है । 
(७) मे गोपुरो की ऊचाई योजन भ्रमाण से है। 


६ 


प्र, दिया के 


गो, द्वारो 
फी सं० 


४०७ 
०० 
३०० 
३०० 
२०० 
१६० 
१४० 
१२० 


१०० 





७ 


ऊचाई 
थो. यौ, 


४उ००यो- 
४००यो, 


स्वर्गों का विदोष विवरण 


ष & १० ११ १५२ १३ 
विस्तार 
नाम इंद्र भवन कचाई विस्तार नीव दिविया 
गो यो. 
सौधमं इन्द्र (०० यो. १ इनण्ण्यो, १४० ७५ €१६०००० 
ईशान १००यो ५ ६०० १४० छ्भ्रु (६०००० 
सानत्कुमार 8६० १ धरू०७० १०० ध्रू० ७२००० 
महेन्द्र €० र्‌ १०० १०० प्रूछ ७२००० 
त्रह्म घ्० ५ ० &६० ४५; ३४००० 
लातव ७० श्‌ छ्ु०० ष्घ्० च० १६००० 
महाषुक्र ५० १ ३५० ७० इ५ प२५० 
सहत्नार ४० १ ३०० ६० ३० ४१२५ 
प्रत्येक के _. 
भानतादि ४ ३० १ २४० ४५०. २४५ २०६३ 





(५) में गोपुरो का विस्तार योजन से बताया है। 
(६) मे इन नगरो के मध्य मे इन्द्रो के भवन हैं । 
(१०) मे इन्द्र भवनो की ऊँचाई योजन से हैं। 
(११) मे इन्द्र महल का विस्तार है । 

(१२) में भवन की नींव का प्रमाण है । 

(१३) मे इन्द्रो के देवियो की सख्या है। 


स्वर्गों का विदोष विवरण 
रकम पा 23323 
श्डे २१५ १६ १७ १७ १६ २० २१ 
लत. _4-+++++त+नत जनक + लक म++भ ५७५५७ >3>७५न+3न+--त+-.3++-मम सन. -33+७-.3७०-3७»+० «५-०. ००५»५५०५»५»»५५०+>भ९००७७२००००कक 
पड 
नाम ः सभा हर ड़ ड़ सभाहार ऊचाई चौडाई 
पर  म  - 


सौधर्म घ््न्द्र दर सुधर्मा ३००० ४०० २०० सभाके दर ३२ 
कोस कोस कोस तीन है. कोस कोत 
ईशान 


ह > | 
सानत्कुमार ८ है 
माहेन्द्र ष # 
ब्रह्म ष हा 
लाँतव ष्द # ३ 
महाशुक्र ष् का 
सहस्नार ष हा 

प्रत्येक 
आनतादि पर 


(१४) में महादेवियों की सरया है । 
(१४) मे सुधमं इन्द्र की सुधर्मा सभा है ऐसे ही सभी इन्द्रों के सभा गृह हैं। 
उनका प्रमाण मालूम नहीं हैं । 

(१६) में समाभवन को ऊँचाई कोसो से है । 

(१७) में सभा की लवाई है । 

(१८) में सभा भवन की चौड़ाई है । 

(१६) में समाभवन के पूर्व, उत्तर, दक्षिण, तीन द्वार हैं । 

(२०) में सभाभवन के द्वारो की ऊँचाई कोसो से है । 

(२१) में सभा भवन की चौडाई कोसो से है । 

विशेष---इन इन्द्र नगर, इन्द्रभवन, प्राकार, सभा, देवी भवन, वनखंड, लोकणल 

नगर, भवन, गणिका नगर, भवन, मान स्तंभ, चैत्यवृक्ष, आदि सब मे 
जित भवन व जिन प्रतिमाएं हैं उनको मेरा नमस्कार हो । 


स्वर्गों का विशेष विवरण 





२२ र३्े २४ २४५ २६ २७ श्८ 








नाम भवन की ढ़ हि. बनखड . लवे चौडे ४२७६४) 
<;' ऊचाईं प नगर 
सौधमं इन्द्र ४००यो ४० (१०० चारदिशा १०० यो ध०० दिशा 
सबधी ४ सवधी ४ 
ईशान ४१००यो, ५० १०० स्‍ं न धन है. 
सानत्कुमार॒ ४४० ४५ €० मम हे हि ने 
भाहेन्दर डघ४० ४४ ६० ,, ग हर 
ब्रह्म ४०० ४० छ७० ञ क न 
लातव ३४५० ३५ ७० ,, हर से 
भमहाशुक् २े०० ३० ६० डे कि के 
सहत्नार २४० २५ ४० कं अर 


आनतादि २०० २० ४० 


(२२) मे इन्द्र भवन के चारो तरफ देवियों के भवन हैं उनकी ऊँचाई योजन 
से है। 

(२३) मे देवी भवनो की चौडाई योजन से हैं। 

(२४) मे देवी भवनो की लवाई योजन से है। 

(२५) मे इन्द्र नगर के वाहर ५ परकोटे हैं उनसे दूर चारो दिशाओ मे ४ वन 
खण्ड हैं । 

(२६) में वनखण्डो की लम्बाई योजन से है । 

(२७) में वतखण्डो की चोडाई योजन से है । 

(२८) इन्द्रनगर के चारो दिशाओं में लोकपालो के नगर हैं; 


स्वों का विशोष विवरण 





३े६ ३० ३१ शे३ रे रेड 


विदिशा मे $ 
ताम.. लबे. चौे गशिकाके कक पा पाना 


लोकपाल के नगर - नगर प्रासाद प्रासाद नाम 


सौधमं इन्द्र १२००० ४५०००  समचतुष्क १०० ४० बालुक 
यो० बयो० १००००० यो० यौ० 


ईशान | डा १००००० पुष्पक 
सानत्कुमार गा हे ग सौमनत्त 
माहेद्र न न न श्रीवृक्ष 
ब्रह्म ३ | श्र सर्वेतोभद्र 
लातव 7 + है प्रीतिकर 
महाशुक्र शा | गा रम्थक 
का अचिमाली 
झानतादि हि क रा विमल 


 ए रऊर>ऋ रऊ_ऊ_र_ऊऊररझ रू  _>॒_#_॒॒ जज िि्््-++++ै 


(२६) लोकपाल के नगरो की लबाई योजन से है । 
(३०) लोकपाल के नंगरो की चौडाई योजन से हैं । 


(३१) इन्द्रगगर को विदिशा में गणिका महृत्तरियों के नगर हैं वे चौकोन हैं । 


दा 
बज 


(३२) गरिका के भवन की लबाई योजन से है । 
(३३) गणिका के महल की चौडाई योजन से हैं । 
(३४) प्रत्येक इन्द्रों के यान-विमान के नाम हैं। 


स्वर्गो का विशेष विवरण 





३५ रे६ ३७ रेप रेह ४० ४१९ 
शैंडे. निस्तम चौडे. करइक न्‍्यग्रोच , 
नाम लबे चं लबे हि 
यान विधान ऊचे मोटे विस्तार बुक्ष 


सौधमं इन्द्र १००००० १७००००० रे६ १ ४००घ १ कोस १ 


ईशान 4 ४६ १ #४००घ. १,, १ 
सानत्कुमार है६ह १ *०० १३, ५ 
महेन्द्र ३े६ १६ ५०० १, +4 
ब्रह्म ५... ९ १ 
लातव >> 2८ १ 
महाशुक्र २... ३२९ | 
सहत्नार >>. 2८ १ 
आनतादि ८. 9८६ १ 


व प म  >ब  प 25 
(३५) भें यान-विमानो की लम्बाई है । 
(६६) में यान-विमानों की चौडाई है । 
(३७) इन्द्र के भवन के भागे ती्थंकरों के आभरण वाले मानस्तभ हैं उनकी 
ऊँचाई है। 
(३५) में मानस्तम्भो की चौडाई सत्र योजनो से है । 
(३६) उसमे लटकने वाले पिटारो का विस्तार घनुप प्रमाण से है। 
(४०) पिटारों की लम्बाई कोस से है। इसमे तोर्थकरो के योग्य वस्त्रादि हैं! 


(४१) में इन्द्र भवनों के आगे १-१ न्यग्रोध वक्ष-चैत्यवृक्ष हैं, जबू वृक्ष के 
समान हैं । 


बा है 


क | >< 
# ०४ ८४५, 29८ 
छाप. ४४ ५३०५३ 

४. “४४ “डै8॥ 
झ् # ३ ॥(है४३ 
एफ्मुक 8 ४४७३ "७३०३ 


ढ़ हा हब 


सधभु। ह. ४४७ ॥$. १] 


ढ्द हद हा 


एक # अशु |. १४: 
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*४७ ७ 
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१४ ५३ 
*।७ 3३३ 
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"४ ७५ 
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३९४ 2०६ 
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३४ ७ 


रु 
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क्र. ०४ 2 कर 
॥208 74४ ढ्ध का । 

सैफ 0 ; 
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